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FEES क समपर 


— 9 बाता 


देशमें आज जो शिक्षा-क्रम प्रचलित है उसमें जीवन-संघष 
सम्बन्धी साहित्य बहुत कस पढ़ाया जाता है | अधिक समय 
विदेशी भाषा जानने और उसीकी fest प्राप्तकर आजीविका 
चलानेका उपक्रम किया जाता है। नवयुवक संसार-चक्रमें जब 
प्रवेश करता है ag पद-पदपर ठोकरें खाता है और इधर-उधरसे 
श्रुत ज्ञान या विदेशियों द्वारा लिखित साहित्यको पढ़कर अपने 
जीवनको सुखमय बनानका यत्न करता है पर उसे भारतीय गति- 
विधिका पूर्ण ज्ञान न होनेसे यहाँके जीवन रहस्यको समभनेमें 
असमर्थता अनुभव होती है | ऐसे नवयुवकोंके लिये aq कुसुम- 
संचय भाषा-भाव-भावित संस्कृत पद्यमय प्रकाशित किया जा रहा 
है जिससे जीवनकी गुलथियाँ gaat तो में अपना परिश्रम सफल 
समझूंगा | इस प्रकाशनका सारा श्रेय बम्बई राज्यके राज्यपाल 
श्री श्रीभ्रकाशजीyो है जिसके लिये मैं उनका परम आभार प्रका- 
रित करता हूँ । श्री श्रीप्रकाशजी साहित्य रसिक, व्यवहार मर्मज्ञ 
तथा कर्मयोगी हैं सारा जीवन उनका देश-सेवा में ही बीता है 


. किन्तु इस चतुद्रश्रममें प्रिय पुत्र तपोवर्घेनजीके वियोगस वे ममोहत 


| अतः उनकी समवेटनामे यह्‌ संस्करण मैं स्वर्गीय श्री तपोवर्धन 
जीको समर्पण करता हूँ और भगवान्‌ जगन्नियन्तासे प्राथना करता 
हूँ कि वे स्वर्गीय आत्माको चिर शान्ति प्रदान करें | 
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रसाब्धि सम्मज्जन मानसानाम्‌ 
साहित्य पीयूष मनोहराणाम्‌ । 
है 


ज्ञानप्रदीपान्वितरम्य भाण्ड 
पद्य प्रसूनाञ्जलिरङ्घ्िषद्मे ॥ 
यद्यप्यनेके रमणीयबन्धाः 
बिज्ञान्सदेव्रारमयन्ति कायम्‌ । 
प्रतापकण्ठाभरणं तथापि 
जायेत. BSA बुधानाम्‌ ।! 
मिष्ठान्नतृप्तास्सुज़ना यथेष्टम्‌ 
श्स्वादयन्त्याम्लपदार्थमेव . । 
प्रतापकण्छाभरणं तथैव 


A nh 


Ed 


OD 


A 0 2267 22752 


Ñ Teg मान्या fagat वरेण्याः ॥ 
काव्यागमाभ्यास नितान्त तुष्टान्‌ । 
शी प्राज्ञानिदं रञ्जयतु प्रकामम्‌ । N 
` विशेषतस्साम्प्रतिकाङ्ग्ल विज्ञ शि | 
े ` ज्ञानप्रसाराय मम. प्रयास: N र | 
4 बुधा: मुधा भारमपास्य; मार्ग- र, 


प्रदर्शि, पीयुषरसप्रवषि । 
विस्फूजितोद्य्नवजीवनाप्त्ये 
'प्रताप्रकण्ठाभरणा . श्रयन्ताम्‌, ॥. 


हनुमत्प्रसाद MA जामनगर 
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सङ्कलयिता 
श्री dart कविराज प्रतापसिंहजी to एम्‌ ० सी० का 


--संक्षितत जीवन वृत्त 


मेरा जन्म उदयपुर स्टेट (राजस्थान) फे एक कुलीन जागीरदार 
के घर सन्‌ १८९२ के जून मासकी ३ तारीखको हुआ । प्रारम्भि 
शिक्षा मध्यमा आचाय संस्कृत और अंप्रेजीकी उद्यपुरमें ही हुई | 


आयुर्वेदकी शिक्षा दीक्षा मद्रास आयुर्वेदिक कॉलेजमें वैद्यररन 
Go डी० गोपालाचालुँ गारुकी अध्यक्ततामें हुई वहाँस प्रथम श्रेणीमें 
प्रथभ पदसे परीक्षा उत्तीणकर महामहोपाध्याय कविराज गणनाथ 
सेन एम० ए० एल० एम० एस०की अध्यक्षतामें कल्पतरु आयुवेद्‌ 
विद्यालयमें saad शिक्षा प्राप्त की;और साथ ही साथ कामोईकल 
-मेडिइल कालेजमें भी पढ़ता रहा | उभयावदूज्ञान प्राप्तकर बाबा 
काली कमलीके यहाँ आयुदे डिक कालेजका संचालन किया प्रिन्सिपल 
के पदसे asta ललित हरि आयुर्वेद कालेजमें प्रिन्सिपल पदपर 
आकर कार्य करता रहा । ख्याति होनेसे पूज्य महामना मालवीय 
जी महाराजने हिन्दू विश्‍वबिद्यानयमे प्राण्यापक और सुपरिण्टेण्डेण्ट 
हास्पिटल फार्मेसी गाडनके पदपर नियुक्त कर दया वहाँ २४ बर्ष 
तक कार्यकर राजस्थानके आयुर्वेद विभागका डायरेक्टर बना दिया 
गया। seta मध्यमारतमें इन्दीरके राजङुमारसिंह आयुर्वेद 
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TRH 
-कालेजका प्रिन्सिपल रहा । -किर अवकाश ग्रहणकर गृष्टिका 
MISA, जटामांसी जटाशंकरी, अंत्रिकन्द, सोमलता, तरुणकन्द, 
amg नी, पुन्नाग (पोलंग),पला यतो, पपीताके बीज (इंगनेशिया) 
-भूनाग, ANAE (क्षयरोग) आदिपर अनुसंधान करता रहा | 


-घन्य विरला परिवारकी तरफसे संचालित हो रहा है उसका मैं 
मैनेजिज्ञ ट्रस्टी हूँ । यादवाश्रम नामका एंक आश्रम बनाया वह 
इस समय बनारस सेवा समिति चला रंही है | 


) आये आयुर्वेदिक ट्रस्ट बनाया FAS] एक अस्पताल स्वनाम- 


~ १६२ क्रु ` Nn ~ 
सन्‌ १९३३ go Ho भा० आयुर्वेद कांग्रेसका प्रेनिडेण्ट नियुक्त 
ear और भारतीय आयुवेद समाजको सेबा की तथा दो भाग 
आयुर्वेद महामरंडल जयन्ती प्रन्थ प्रकाशत किये | 
गवनेमेए्ट ऑफइन्डियाने वैद्यरत्तकी पदवी घ पोशाक 
*प्रदानका | र | 
प्रायः बोड ऑफ 'इन्डियन' मेडिसिन, qo oR वर्ष “संक 
agaa Bl इसी प्रकार aar गवनमेण्ट आयुर्वेदिक 'कालेजकी | 
आंवर्निंगं बोडेकी संदस्यताकी | बनारस हिन्दू'यूनिवसिटीकी फेकल्टी 
की वर्षों तक सदस्यता की। निम्नलिखित साहित्य प्रकाशित किया- 
... (१) आयुर्वेद खनिज विज्ञान २ भाग | . 
अका CEE DS Beers ois wn 8 
vy E) aza . 
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[5] 
(४)। आरोग्य सूच्रावली | 
(4) सैंकड़ों लेख प्रकाशित'कियें। धन्वन्तरि और प्राणाचार्य 
के विशेषांक संपादित किये'। । 
(६) प्रताप. कण्ठाभरण दो भाग प्रकाशित किये'। 
एम्‌० पीज० के लिये दातव्य औषधालय, प्रदशेनालय, 
पुस्तकालयका उद्घाटन कराया, नई दिल्लीमें । 


प्रायः अनेक सम्मेलनोंक्ा अध्यक्ष रहा व प्रसिद्ध आयुर्वेद 
परीक्षाओंका परीक्षक रहा | adma एडवाइजर गवनेभेण्ट ऑफ 
इंडिया, मिनिस्ट्री. ऑफ Sead काम करता हूँ. । एवं सेण्ट्रल Raa 
इन्स्टीट्यूट. इंडीजीनस मेडिसिन कौ व पोस्ट. प्रेजुएट सेण्टर 
जामनगरकी गवर्निंग बोडीका सदस्य. हूँ | “देवी टोकश” नामक 
कन्दपर अनुसंधान कर रहा हूँ | इस समय में डायरेक्टर मूल चन्द 
खैरातीराम हास्पिटल व रिसर्च इन्स्टीट्यूटका काम कर रहा हुँ | 

तीन पुत्र हैं जो अपने GAN योग्यता पूर्वक काम कर निवा 
कर रहे हैं। पत्नी आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीकी प्रेजुएट हैं । आयुर्वेद 
की सेवामें बड़ा सहयोग दे रही हैं | एक महादेवजीका संगमरमर 
का मंदिर बनारसमें. अपने मकानके बागमें बनाया है | मकानका 
नाम केसरी कुटीर है और बागका नाम प्रताप पाक है। मेरी आयु 
इस समय ६६ ager है | कल्प चिकित्सामें मुझे विशेष प्रेम है । 
मैंने कुछ रोगपर विशेष अनुभव किया है, वह निम्नलिखित 2 | 


गंधक, पारद, हरिताल मनःशिला संखिया, दाल चिकना, 
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[८] | 
रस कपूर सातों द्रव्योंको समान, पारद गंधककी कज्जली बनाकर 
एक साथ घोटकर जलसे या घृतकुमारीके 'गूदेस Maat सात 
बना लें सब द्रव्य १ तोला मात्रामें लेना चाहिये । 


इन गोलियोंको काले नाग सविषके अन्दर सपेरेसे भरवाकर 
gig मिट्टी की हुई हांडीमें जीवितको बन्द कर चढ़ी दें | खूब तीन्र 
अग्नि दें जब = पहरकी अग्नि लग चुके तब in शीतल होने पर 
हांडी खोलकर सावधानीसे भस्म निकाल लें | इस भस्मको कांच | 
की शीशीमें भरकर रख दें | १ चावल मात्रा मक्खनके साथ रोगी | 
को वमन विरेचनसे शुद्ध कर के दें ७ दिन खिलानेके बाद इच्छा 
भेदीका विरेचन दें | Wat ४० दिन करें भोजनमें लवण वर्जित 
भोजन दें | जहां तक सम्भव हो दूध भात पर ही निर्भर रच्खें |. 
ga अधिक मात्रा में दे । निश्चित गलित कुछ में लाभ होता है । 
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बद्यरत्न, कविराज, Sto थ्री प्रतापसिंह डी० एस-सी० संकलितम्‌ 


azafe की प्रार्थना 


` 


परमात्मा नित्य समभे जाने वाले समरत पदार्थोर्ते एक मात्र 
नित्य हे | ag चेतनोंमें एक मात्र चेतन हे । वह एक है, परन्तु 
सबकी कामनाओंको IW करता है | वह देव सबके कमॉका साक्षी 
है । वह समस्त भूतोंमें (प्रथिवी आदि तत्त्वोंमें एवं प्राणियोंमें ) 
छिपा हुआ है | वही परमात्मा हमें शुभ वुद्धिसे युक्त करे | यह 
प्राथना करनी हो तो याद कीजिए उपनिषद्का मन्त्र 


नित्यो कित्यानां चेतनश्चेतनानाम्‌, 
एको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ | 
साक्षी देवः सर्वभूतेषु गूड! 


से नो FSA शुभया संयुनवतु ॥१॥ 
कृल्याए-कामना 


अग्रान्‌ रासका नाम समस्त ळल्याशोंका एक मात्र निधान 
(कोष या खजाना) है, कराल कलिकालके मलों (समस्त दोषों) 
का मथन (नाश) करने वाला है, पवित्र करने वाली वस्तुओंमें एक 
मात्र पवित्र हे, शीघ्र परम-पदको प्रातिके लिये प्रस्थान करने वाले 
सुमुक्षुजनोंक लिय पाथेय (मार्गका भोजन ) है, कविवरोंके बचतनों 
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का अर्थात्‌ कविताओं और काव्योंका एक ही विश्राम स्थान है 
सज्जनोंका जीवन है और TAT कल्पवृक्षका बीज है। वह राम 
नाम आपके लिये भूतिप्रद (ऐश्वर्यदायी) बने | निरन्तर राम-नाम | 
का जप करना चाहिये, फिर ऐश्वय सम्पत्ति आढ कुछ दूर नहा 
हे) लीजिए इसी भावका यह श्लोक याद कर लीजिए-- | 


कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावन TAVA, 
पाथेयं gg: सपदि WENI ग्रस्थितस्य | 
बिश्रामस्थानमेकं कविवरवचर्सा जीवन सञजनानास्‌ , 
At धर्मद्रमस्य प्रभवतु WAT भूतय रामनाम ॥ 
पूजनीय श्रादशै पुरुष 
सज्जनोंके साथ सङ्गति करनेकी वाञ्छा, दूसरोंके गुणोंको 
ग्रहण करनेमें ही प्रीति; गुरुजनांक प्रति नम्रता, विद्याभ्यासमें | 
तत्परता, अपनी ही पत्नीमें अनुराग, लोकापवाद (लोक निन्दा) 
से भय, शिवजीमें भक्ति, आत्मदमत अथीत कास, क्राथ आदि 
मानसिक वेगोंको dead शक्ति और टुजेनोंके संसगस सुक्त 
ये निर्मल गुण जिनमें रहते हैं, उन नरपुङ्गवोंको नमस्कार है। | 
इस प्रकारके गुणोंसे विभूषित आदरा पुरुष सभाक लिये पूजनीय 
होते & | लीजिए श्लोक 
CNS S 
वाञ्छा सज्जनसङ्गमे wad श्रीतिमु रो नम्रता 
विद्यायां व्यसनं स्वयोपिति रतिलोकापवादाद्‌ अयस्‌। | 
भक्ति!शुलिनि शक्तिरात्मदमने CATE: खज, | 
हेते येषु बसन्ति निर्महगुखाससेभ्यो नरेभ्यो नमः ॥३॥ 


| 
} 
| 
i 
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दारिद्रयनाश का उपाय 
cagri देखिए, जिस दिन रविवार और पुष्य नक्षत्र 


उस [दन एक एला APS बनवाइए जिसमें सुवणु १५ भाग 


रजत (Tiel) १६ भांग और aa १० भाग संमिलित हों। इन 


‘Tal बातुओंक तार खिचत्राकर जिस प्रकार तीन डोरोंको बटकर 


एक डारा बनाते ह, डस प्रकार अंगूठीके रूपमे तीनों तारोंको 
युबा ला।जए | स्मरणा रहे तारांकी कलाई न हो | इस अंगूठी को 
TTT, BAT घरकी दरिद्रता नष्ट होती है।:छोक याद कर लीजिए। 


स्वण तारं च ताम्रः च ह्यकपोडशखेन्दभिः | 
रपिपुष्यक्ृता मुद्रा गृहदारिद्रयनाशिनी ॥४॥ 
दारिद्रचका उपदेश 
जिस TG चूहे दत्य करें, tau करे और विराम या विश्राम 


कर, समक ला।क उस घरमे संरा (दारिद्र्य ) आगमन हो चुका | 


रसे कारक दाारद्रयापद्गत वरस [नबा 


SCG] श्रयस्कर Fel) 
-उससे तो अच्छा यह दे कि उस घरको छोड़कर मतस्वी पुरुष 
सकुटुम्न TAN जा दसे | दरिद्रता बड़ी ही Bene हे | गुहस्थको 
-दरिद्रतानाशके लिये सतत चेष्टा करनी चाहिये | अन्यथा वनमें जा 


निवास करना चाहिये | श्लोक यह है | 


ym A, 


मुपक्षा यत्र शृत्यन्ति रमन्ते बिरसन्ति | 
तत्र ALMA FAT एङुट्म्बो वने दसेत ॥५॥ 
श्रालसी मत बनो 


a ON TRIS ` EN ~ 
आज्ञा है कि उठो, जायो और भगवानने जो 


~ 


ते करा जोर GRRR) यह संसार 
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मामे छुरेकी तीक्ष्ण घारके समान डुप्पार है | कवियों क्रान्तदर्शी 

विद्वानोंने इस मार्गको ठुर्गम बताया है | मन हे 

उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्‌ RNT | 

नरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्ग पथस्तत्‌ कवयो वदन्ति UE 
--कठोपनिषदू 


दरिद्रता और भूखके विरुद्ध श्रभियान कीजिए 

Read रणाज्ञणमें लाखों वीरोंके शत्रोंस मेदिनी पट गई 
है--वह एक भीषण श्मशान भूमि वन गई हे । वीर पत्नियां आर 
वीर माताए अपने पतियों और पुत्रोंके अन्तिम संस्कारके लिये 
उनके शवोंकी गवेपण्यामें संलग्न हे | ऐस WAIN पुत्र शाकाठुरा 
महारानी गान्धारी भगवान्‌ क्रष्णके प्रति संसारकी कष्टदायक बातों 
को गिनाती इइ क्रुधा (दरिद्रता जनित YA) का पुत्र राकस भा 
अधिक कष्टदायक बतला रही है वे कहती हैं--हे वासुदेव | 
वृद्धावस्था कष्टदायक है, निर्धेनावस्थाका जीवन भौ कष्टप्रद 
पुत्रशोक तो महान्‌ ही कष्टदायक हे परन्तु, क्षुधा (भूल) त! इन 
सब कष्टप्रद ANIE बढकर हे | देखिये श्‍लोक-- 


बासुदेव | जरा कष्ट कष्ट निधनजावनस | 
पुत्रशोकी AWS Per छुबा ol 


A 


सूखेको कुछ भी अच्छा नहीं लगता 


= 
4 


किसी कविका कथन हे कि--उत्तमोतम शय्यायें, TS, चन्दनार 
लेपन, मनोहर हास्य-सुस्कराहट, मधुर सङ्ग 
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'यर ही अच्छे लगते हैं | इस मानवको पेट भरनेका साधन जुटाकर 
'निश्चिन्‍्त बनना चाहिये | यह है इस भावका बोघक श्लोक-- 
शब्या वस्त्रं चन्दनं चारू हास्यं मिष्ट' गोतं चन्द्रयुख्यस्तरुएयः। 
नो रोचन्ते जु स्मिपासातुराणां सर्वा रम्भास्तएडलप्रस्थमूल।:॥८।। 


एक तन्दुरुस्तो हजार निग्रामत 

जीवनके साधन जुटाना, सांसारिक जीवनमें सफलता पाना 
आदि सब कुछ स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। शाख्का तो कथन है 
'क्ि-धमे, अथ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थोका सर्वोत्तम 
मूल आरोग्य ही है | यह आरोग्य नियमित या संयमी जीवने 
प्राप्त होता है | अतः प्रत्येक सनुष्यको स्वस्थ रहनेका प्रयत्न करना 
चाहिये | यह है श्लोक | 

धसाथक्ाममोच्षाणामारोग्यं मलमुत्तमम्‌ | 


नेयताजोवनाच्चतदारोग्यमुपलभ्यते ॥ & ॥ 


नियमित जीवन सफलताको कुञ्जी | 
अपना आहार (खाना-पीना) और विहार (रहून-सहन-व्यवहार 
A A A : ~ NEN c 
आदि) युक्तियुक्त रखना चाहिये | संसारके तथा शरीरके सत्र काय 
म्तथा तदर्थ चेष्टाएं भो सब युक्तियुक्त होनी चाहिये । यहाँ तक कि 
-सोना और जाग कर उठना भी युक्तियुक्त ही होना चाहिये। इस 
प्रकारके आचरणासे ही मानवका 'योग साधन? दुःख विनाशक 
-होता हे। कर्मकुशलताका ही नाम 'योग' है “योगः कमसु कोशलम्‌'” 
लीजिए इस भावका भगवदाकय-- 
युक्ताहारविहारस्य FRAC TAT | 
युक्तस्व्नावभोधस्य योगोभवति दुःखहा ॥(गीता) १ ott 
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शरीर भोजनसे ही बनता है तथा पृष्ट होता है । शरीर रक्षाके 
लिये भोजनमें सदा सावधानी रखनी आवश्यक है। भोजनके 
सम्बन्धमें अनेक परीक्षणोंके बाद आयुर्वेदके महान आचार्योने कुछ 
नियम निश्चित कर दिये हैं | उनका पालन करना चाहिये। वे 
नियम ये हे--(१) मानव मात्रके लिये कुछ पदार्थ स्वभावतः ही 
हित होते हैं तो कुछ अहित भी । sada प्रयोगसे निणेय करके 
हित पदार्थोका ही सेवन करना चाहिये तथा अहित पदार्थोङा परि- 
त्याग करना चाहिये | हित पदाथॉका भोजन करने वाला मनुष्य 
“हिताशी' कहलाता है | (२) इसी प्रकार मनुष्यको 'मिताशी? भी 
होना चाहिये | aaa हित पदार्थोको भी अत्यधिक मात्रामें नहीं: 
खाना चाहिये | जितना भोजन स्वास्थ्यको विक्षत ल कर यथा समय 
जीशे हो जाय तथा बल-वर्ण-सुख-आयु आदिको पुष्ट करे, उतना 
ही भोजन करना चाहिये | ऐसा भोजन ‘faa’ था 'परिमित? भोजन 
कहलाता है और भोजनकत्तो 'मिताशी? (३) भोजनके विषयमें 
तीसरा नियम है. 'कालभोजी' होना | प्रतिदिन भोजन करनेका कोई: 
नियत समय होना चाहिये ga नियमोंके पालनके बिना किया 
जाने वाला भोजन "विषमाशन? अर्थात्‌ विषम भोजन बन जायगा |. 
यह 'विषमाशन? ही प्रायः अनेक रोगोंका उत्पादक होता है | (४ ) 
चतुर्थ नियम है जितेन्द्रियः होना | अथौत्‌ जिह्वाचापल्प और मन 
की चञ्चलता पर नियन्त्रण रखना | विद्वान अथवा बुद्धिमान्‌ 
agas विषमाशन जन्य रोगोंसे बचनेके लिये बहुत सावधानी: 
रखनी चाहिये | श्लोक यह्‌ है — 


हिताशी स्यान्मिताशी स्यात्‌ कालभोजी जितेन्द्रियः | 


A 


दृष्ट्या बहुविधान्‌ रोगान्‌ विपश्चि विपमाशनात्‌ ॥११॥! 


oS 
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भोजन समय पर किया जाय । वह मधुर रस प्राय: स्निग्ध, 
पथ्य, स्वास्थ्यके लिये हित तथा परिमित (न कम और न अधिक 
किन्तु नपा तुला) होना चाहिये | वचन भी समयपर बोला जाय | 
ag भी मधुर, प्रिय, सत्य, परिमित और सबके लिये हितकारक 
होना चाहिये | इस पद्यका स्मरण रखिये-- 


काले भुञ्जीत मधुरं स्निग्धं पथ्यं हितं मितम्‌ । 
काले ब्रवीत मधुरं प्रियं तथ्यं हितं मितम्‌ ॥१२॥ 


शारीरिक श्रौर मानसिक स्वास्थ्य 

जो मनुष्य नित्य हित आहार-विहारका सेवन करता है, जो 
प्रत्येक कार्य सोच-बिचार कर करता है, जो सभी प्रकारके विषयों 
में आसक्त या लिप्त नहीं होता, जो यथा शक्ति दान देता है या 
दूसरोंकी सहायता करता है, जो सब प्राशियोंमें समान भाव रखता 
हे किसीसे रागद्वेष नहीं करता है, जो सत्यपरायण रहता है, जो 
अपराधीको दण्ड देनेकी शक्ति होते हुए भी क्षमाशील होता है और 
जो आप्त (प्रामाणिक या आदरणीय ) जनोके उपसेवनमें face 
रहता है, वह मनुष्व सदा नीरोग रहता है. उसे कभी कोडे रोग नहीं 
सताता | याद कीजिए यह श्लोक-- 


fact हिताहार विहार सेवी समीक्ष्यकारी विषयेष्वसक्तः | 
दाता समः सत्यपरः क्षमावानाप्तोपसेवी च भवत्यरोगः१३॥ 
बलवान्‌ बनो 


शरीरकी दृढता सांसारिक समस्त Hala सफलता प्राप्तिका 
मुख्य साधन है । स्वास्थ्यके नियमोंका पालन, आहार-बिहारमें 
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संयम और नियमित व्यायामसे शारीरिक और मानसिक ब 
अक्षुएण बना रहता है | अतः प्रत्येक भनुष्यको बलवान्‌ बनना 
चाहिए | fasta मनुष्य तो अपने आत्माको भी नहीं प्राप्त कर सकता 
देखिये उपनिषदूका वाक्य-- 
~ AD g 
नायमात्मा बलहानन लभ्य! | 


नियमित व्यायामके गुण 
नियमित व्यायामस शरीर हलका और फुर्तीला रहता है, काम 
करनेकी शक्ति प्राप्त होती है, अग्नि प्रदीप्त रहती है, मेद (चर्बी) का 
क्षय होनेसे वेढंगा मोटापन दूर होता है और शरीर सुगठित, सुडील 
और सुन्दर बन जाता है | यथा -- 
° iv € NN EA AA 
लाघव RAMAL दाप्ठोऽग्नमदसः क्षय; | 
विभक्तघनगात्रत्व॑ व्यायामादुपज्ञायते ॥ १४ ॥ 
व्यायाम को मात्रा 
अधिक व्यायामसे हानि भी होती है । अतः अपना बलाबल 
देखकर आधी शक्तिको थ्यानमें रखकर व्यायाम करे | व्यायाम 
करने वालेको भोजन स्निग्ध करना चाहिये | यथा-- 
is! a SA CNN AnA 
अधशकत्या निषेव्यस्तु वलिभिः RAAR: ॥१५॥ 
भोजनानन्तर कर्तव्य 
_ व्यायाम, भोजन, निद्रा, ब्रह्मचर्यं आदि जीवनको सुखमय बनाने 
के उत्कृष्ट साधन हैं। जो स्री-पुरुष नियमस विधि पूवेक इतका 
सेवन करते हैं, वे सबल एवं स्वस्थ बने रहते हैं । नियम ये हैं--- 
भोजनक बाद “शतपदी चंक्रमण” (सौ पेंड टहलना) करना 
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-चाहिये। त शय्यारूढ होकर निश्चिन्ततास राजा-म्हाराजो 


“के समान आराम करना 'चाहिये--“भोजनान्ते राजवत्तिष्ठेत्‌!। 


अच्छा हो उस समय पादसंवाहन और प्रमोद पूर्ण वातोलापके लिए 


"पत्नी भी उपस्थित हो | आधुनिक समयमें तो आमोद-प्रमोदके लिये 
“रेडियो! की व्यवस्था धनिकोंने कर ली है | श्लोक यह है-- 


भोजनान्ते शतपदं गच्छेच्छस्यां ततः परम्‌ | 
शय्यायां जायते रोगो यदि कान्ता न लभ्यते ॥१६॥ 
qta खाना लाभप्रद 


भोजनान्तमें पान चबाना लाभ प्रद माना गया है | इससे हरा 


"द्रव्य (क्लोरोफिल) मिलता है जो पाचन शक्ति बढता है तथा 


शारीरमें चूने (केहिशायम) की कमी की पूत्ति करता है | पान कत्था 
चूना, सुपारी, इलायची, मुलेठी, केसर, कस्तूरी, जावित्री, जायफल, 
लवंग, कपूर आदिसे सुत्रासित होना चाहिये | जहाँ तक संभव हो 
पान अपने हाथका बना हुआ होना चाहिए। बाजारू और तम्बोलिन 
(पान बेचने वाली Sl) आदिका बनाया हुआ डाचत नहीं | जयपु- 
रीय कवि श्री कृष्णराम भट्ट राजवेद्यने लिखा है कि प्रायः पान 
वेचने वाली स्त्रियां सञ्चरित्र नहीं होती । वे पान Fah साथ भयङ्कर 
`्रलोभन भी उपस्थित करती हैं | सावधान | यद्‌ श्लोक याद रखिये-- 


'ताम्बूलगोपी शुभकत्य चूण पूगादिभिः पूर्णकरण्डगर्भा | 
ददाति मूल्येन सुवर्ण वणं पुराणपशं नवयौवनं च ॥१७॥ 
पानके गुणा 


पान बेचने बाली रमणी चूना, कत्था, सुपारी आदिसे भरे हुए 
"यान अपने कन्डियेके अन्दर रखती हे और मूल्यसे पका सुवण 
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वैद्यक प्रन्योंमें लिखे हैं पर 
लायक है | 
ताम्बूलं कटु, तिक्त, मिश्र मधुरं, चारं कपायान्तितम्‌ 
वातघ्नं, कफ नाशनं, कृमिहरं, दोर्गन्ध्यदोपापहम्‌ | 
वक्त्रस्याभरणं मलापहरणं, कामाग्निसंदीपनं 
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ताम्बूलस्य सखे त्रयोदश गुणाः स्वर्ग प्यमी दुर्लभाः Wels 


भोजन अपनी कमाईका जहाँतक संभव हो करना चाहिये, 
बुद्धिका विकास भोजनपर निर्भर है | नीतिकार कहते हैं | 
यादृशं gead aa’ वुद्धिभवति तादृशी | 
दीपोभच्षयते ध्वान्तं कज्जलं च ETÀ ।।१६॥ 
“जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन” यह ङिंबदन्ती प्रसिद्ध है । 
दीपक अन्धकारको दूर करता है अर्थात्‌ खाता है तो पैदा भी काला 
yai ही करता है। भोजन वृत्तिके लिये प्राचीनोंका आदेशा है कि-. 
आहाराथ कम कुर्यादनिन्ययम्‌ 
आहारं तु प्राण संधारणार्थम्‌ । 
प्राणाः धार्याः तत्त जिज्ञासनार्थम 
तत्त्वं ज्ञेयं येन भूयो न दुःखम्‌ loll 
आहार कमानेके लिए ऐसी Aaaa आदि स्वीकार करे 
जिसके Boe लोकमें निन्दा न हो। आहार इतना ही करें कि 
जिससे जीवनका संचार होता रहे-शरीर न मोटा या अति स्थूल 
हो न अति कृश हो, मध्यम शरीर सुन्दर Yes रहना चाहिये | 


प्राण धारण कर तत्त्वको जिज्ञासा करे वह्‌ ज्ञान एस तत्वका हा. 
कि जसस [फर दु:ख नहा | रोजगार इस नियमसे करे कि जिसमें: 
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बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय हो एवं संचित सम्पत्तिको देशकीः 
सम्पत्ति समभे श्री मद्‌भागबतमें लिखा हे कि— 
यावद्भ्रियेत जठरं तावत्सस्वं हि देहिनाम्‌ । 
चिक ये A S Q 
अधिक ASH मन्येत सस्तेनो दणड मह ति ॥२१॥ 
पारिवारिक जीवन यात्रा सुख पूर्वेक चले इतनी ही संपत्ति 
रखनेका मनुष्यको अधिकार हे | जो मनुष्य इससे अधिक चाहता 
है बह समाजका चोर है और दण्डनीय है | किन्तु इसके विपरीतः 
संसारमें धनी और धनकी सहिमा बहुत गाई गई है यथा-- 
ब्रह्मघ्नोऽपि नरः पूज्यो यस्यास्ति विपुलं धनम्‌ | 
+ ~ nm CO प्‌ भ ` 
शशिना तुल्य वंशोडपि नि्थनः परिभूयते ॥२२॥ 
जिस पुरुषके पास ( विपुल ) पप्याप्त धन है वह ब्रह्म घाती 
होने पर भी पूजनीय बन जाता है | डिन्लु निधन पुरुष चन्द्रमाके 
जैसा उज्ज्वल वंशका होनेपर भी पराभवको प्राप्त करता है | किसीने 
ठीक कहा है-- 
बुभुक्षितर्व्याकरणं न अज्यते 
पिपासितेः काव्यरसो न पीयते | 
नच्छन्दसा केनचिदुट्रतं कुलम्‌ 
` यमेत ज्ञा 10० (> क्‌ 
हिरणयमेवाजय निष्फला कलाः ॥२३॥ 
जिसके पास धन नहीं है, उसके सब गुण निष्फल होते हैं । 
भूखा आदमी व्याकर शक खाकर पेट नहीं भर सकता और सः 
काव्य रसका पान करके प्यास मिटा सकता है। न किसोने' 
छन्द MBB MA NAET अपने कुलका उद्धार किया दै | इसलिए: 
घन कमानेका ही यत्न करना चाहिये | 
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माता निन्दति नाभिनन्दति पिता भ्राता न संभाषते 
भृत्यः कुप्यति नाझुगच्छति सुतः कान्ता च नालिङ्गति। 
is ° च . . A 
अर्थप्राथनशंकर्‍या न कुरुते संभापणं वे सुहृत्‌ 
तस्माद्‌ TENATA सुमते! द्रव्येण सर्व वशाः॥२४॥ 
_ वुद्धिमान्‌ पुरुष सदा धन कमानेका उद्योग करता रहे | धनसे 
-सब वशमें आ जाते हैं | अन्यथा निधेनकी माता निन्दा करती है, 
पिता कभी अभिनन्दन नहीं करता; भाई भी वात नहीं करता हे, 
ga भी अनुगमन नहीं करता है, यहाँतङ कि नौकर भी वातप 
क्रोधित होते हैं, खरी भी प्रेम नहीं करती, और धन सांगनेक्रे waa 
"मित्र लोग भी वातोलाप नहीं करते | 
Tat TA वृद्धा ज्ञानव्रद्धांथ ये परे | 
ते सर्वे धनबृद्धस्य द्वारि तिष्ठन्ति किंकरा।॥२५॥॥ 
बयो वृद्ध, तपो बद्ध, ज्ञान वृद्ध या अन्य बली, शूरवीर, Har 
कार आदि सब धन वृद्ध पुरुषके &ारपर नौकर होकर दरवाजेपर 
-हाज्िर रहते हैं | 
अपुत्रस्य गृहं शून्यं सन्मित्र रहितस्य च | 
TAA च दिशः शल्या सब शून्यं दरिद्रता ॥२६॥ 
जिसके यहाँ पुत्र न हो उसका घर सूना है, जिस पु८षके ama 


A 


मित्र नहीं है वह सदा शुन्य समभा जाता है | मूर्ख पुरुष्की दिशायें 
शून्य हे क्योंकि वह किसीके साथ पत्र व्यवहार तक नहीं का 
“सकता, किन्तु द्ररिद्र पुरुषका तो सारा संसार ही सूना है | दरि- 
RAT दूर करना मठुष्य मात्रका कर्तव्य है | भीष्म पितामहने अर्थ के 
आधीन होकर कौरबोंकी सेवाकर अन्यायका साथ दिया, इसका 
ARIA नीचेके पद्यमें हृदय द्रावक वर्णन है-- 
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इति सत्यं महाराज बद्घोस्म्यर्थन BT! ।।२७॥ 

हे महाराज युधिष्ठिर ! यह सत्य है कि मनुष्य घनका दास 
है, धन किसीका दास नहीं है । अतः में (भीष्म) घनके लालच से 
कौरवोंके साथ far हुआ Z| जिसके पास घनी निरन्तर आमदनी 
होती रहती है [उसका नष्टप्राय यौवन भी फिरसे आजाता है, 
इसका वणेन अगले GAA बड़ा रोचक सत्यान्वेषशुक उदाहरण्य 
के साथ किया गया है। 


अथु नराणां पातरङ्गनांनो वपां नदानों ऋतुराट तरूखास्‌ | 
स्वधर्म चारी Taken: प्रजानां गतं गत॑ यौवनमानयन्ति ॥२८॥ 
qama पुरुषोंका नष्ट aaa फिरसे ला देता है | उत्तम, सुदृढ, 
सुन्दर, युवा पुरुष पति रूपमें प्राप्त होनेपर गलित यौवना लिये फिर 
युवति हो जाती हैं। वर्षा ऋतुक्े उत्तम होनेसे नदियों में बाढ़ 
आ जाता ह | eel Was JATH बूढ Ja सा अपन शारारका 
नजपर्ज्वोंसे सुसज्जितकर युवत्व ग्रहण करते हैं। प्रजा जन भी 
अपने धसपर SF रहकर प्रजारक्षक बन ET राजाका पाकर अपन 
नष्ट उत्साहका पुनः प्राप्त कर व्यडसा aides ERREEN 
सुख प्राप्त करते हैं | मनुष्य केवल पैसा ही न कमाये, इसके साथ 
निम्न पद्योक्त चार धन और भी कमावे, ताकि सवेत्र उसे सुख मिले । 


fess थनं विद्या व्यसनंध धनं मात; 
परलोके घन॑ धर्मः शीरं सत्र वे धनस्‌ ॥२६॥ . 
विदेशोंमें बिद्या धनका काम देती है, आपत्तिके ससय बुद्धि 
घनका कास देती है, परलोकमें Ga पानके लिये ana 
घन है । किन्छु शील ठो सर्वत्र ही घन दै अर्थात. शील बर 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


fara पद्ममें उत्तम रूपसे दिया है | 
अद्रोहः सर्वभतेषु FANM मनसा गिरा | 


अनुग्रहश्च दानश्चं शालमताइटवु घाः ॥३०॥। 
मत बचन कमसे किसका द्रोह न करे एवं agag करें और 
दान दें इसे ही विद्वान्‌ लोग शीलका आचरण कहते हैं 


A 


रक्षा करने हो से जीवन रक्षा हे 


वृतं यत्नेन संरक्षेत्‌ वित्तमायाति याति च | 
aay वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतोहतः ॥३१॥ 

शीलकी यत्न पूवक रक्षा करे, घन तो आता जाता ही रहता 
È धन हीन पुरुष BIN नहीं होता, परन्तु जिसका वृत्त (शील) 
ag हो गया है वह नष्ट हो जाता | नीचे लिखी वृत्तिके पुरुषों 
का धन प्राप्त नहा हाता हं | 

नालसा MEJIA न दलीबा न च मानिनः | 

व च ठोकापवाद्भीताः न च शश्वह प्रतीविण: ।३२॥ 


आलस पुरुषोंको धन नहीं सिता है। न नए सकोंळो, 
अभिमानियोंको, न लोकापवादसे डरने बालोंको और न निरन्तर 
Adiqa अन्द्र वठ रहने वाले पुरुषोंको ही धनी प्रादि होती है 
अत: आलस्य, लोकापवादका भय, अभिमान छोड़कर पुरुयार्थ पूर्वक 
“ae AS लिये यत्न करे। जहाँ मी थन पिले बहाँले प्राप्त करने 
-यत्न करे | प्राचीनोंका उपदेश है कि-- 


विषादप्यमृतं ग्राह्यसभेभ्यादयि काच 
नीचादप्युतमा विद्या st 


जारे TORI i 


oS २५११ 
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जिसके पास धन नहीं उसे उचित है कि वह विषसे भी अमृत 


SA करनेका यत्न करे HAL दुष्ट प्रकृति वालोंसे भी सार प्राप्त 


करनेकी युक्ति करें gad जैसी वस्तु अपवित्र स्थानोंसे भी प्राप्त 
कर ले | नीच जनके पास उत्तम विद्या हो तो उसे भी agate 
De ~ A ~ ` ~ ` A ` 

गुणोंस प्राप्त करले ऑर Sl रत्न हो तो दुष्कुलस भा प्रहण कर | 
स्री रत्नके लक्षण ये लिखे है-- 

CE गब eat las J त 

दक्षाप्रजाबती साध्वी प्रियवाक्‌ च मनोहरा | 

गुशेरेसिस्तु संयुक्ता सा श्रीः स्री रूपधारिणी ॥३४॥ 


जो स्त्री चतुर सन्तान बाली सदाचारिणी प्रियंबादिनी और 


~ 


-सुन्दरी हो उसे साक्षात्‌ ही खी GIA लक्ष्मी समझना चाहिये | 


यदि ऐसी न मिले तो आरो लिखे लक्षण वाली स्त्री प्राप्त फरनेका 
N 


कारये दासी रतो रंभा भोजने जननी समा | 
लर S FN ~ भ्‌ HR zal भ्‌ x 
विपत्तों बुद्धिदात्री च सा च भाया छुदुलेभा IRU 
घरका संचालन सेवा भावले करने वाली, संभोग समजर्थे 
रंभा जैसा आनन्द देने वाली भोजनक्रे समय माताको तरह 
जिमाने बाली और विपत्तिके समय बुद्धि देने वाली पत्नी ठुले 
होती हे | अतः पत्नी प्राप्त करनेमें उसके परीक्षणका पूण यत्न 
करना चाहिये | 
g ay c CA 
MARU TIE न्यासा JINA Aid: | 
तत्र भार्या न सम्पते पुण्यहीनेन ॥३५॥ 


~ in 


SUS समान गौरवशेकी लुन्दरी आयो (आयो छन्दको तरह पुण्य 


+ 


सरल अलंकार युक्त सुन्दरतासे पैर रखकर चलने वाली और 
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के विना प्राप्त नहीं होती हे) रसयुक्त, अलक्कारालंकृत, सुन्दर पद्‌ 
रचनासमन्वित, सुन्दर वशॉसे निगुम्फित आयो छन्द भी विना 
पुण्यक नहीं बनाया जा सकता | कुछ विद्वानोंका मत है कि पुण्य 
करनेसे उत्तम Gl प्राप्त होती हे | 


तस्याः स्तनौ यदि घनौ जघनं विहारि 
ववत्र च चारु तव चित्त RAJTE | 
ya gga यदि तेषु तवास्ति वाञ्च्छा 


हे चित्त ! कठोर, कुच और घन, जघन वाली सुन्दर मु 
नारा को तरफ आकृष्ट होकर विकल होते हो तो पुण्य करो, quay 
वना मनावाड्छित स्त्री नहीं मिलती है | स्त्री भिलजानेपर उसमें 
कुछ विशेषताएं हैँ vast cara भी रखना आवश्यक है | 


जा पुरूष ॥खरयाऊा TAS करनक 
प्राथना करते हैं और उन कमें 
कर दृतं ह्‌, उन्ह हां पस्य चाहन ल 
का मत हू कि स्त्रियोंका सतीत्व नीचे लिखे विधान ह॑ सुग क्षित 
रह सकता है | 

शू g oN 2५% SAN ERAN A 

स्थानं नास्ति दुखे नास्ति मास्ति ग्रार्थदिता नरः | 

तेन नारद atu ad वयुपजायते ॥३०॥ 

।ख्रयाकी एकान्त स्थान न मिले, समय न सिले और प्रार्थन 
करने वाला पुरुष न मिले ca ही उनमें सतीत्व रह सकता हे । 
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अन्यथा पतन होना संभव हे | पतित स्त्रियां फिर कुल मर्यादा भंग 
करनेमें संकोच नहीं करती हैं | यथा-- 
कुल पतनं जन गर्हा बन्धनमपि जीवितव्य सन्देहम्‌ | 
अङ्गी करोति geet सततं परपुरुष संसक्ता ॥३६ 


जो स्त्री सदा परपुरुषमें आसक्त रहती है, वह कुलका 
पतन, जगनिन्दा, बन्धन और प्राणभयकी भी परवाह नहीं 
करती है | अतः सुन्दर या सुहूप पुरुषोंके संपर्कसे स्त्रियोंको बचाये 
रखना चाहिये | 
gA पुरुषं दृष्टा युवानं रति सुन्दरम्‌ 
SoS faz A e क OO + Ns 
योनिः क्लिद्यति नारीणां कामिनीनां निरंतरम्‌ ॥४०॥ 
सुन्दर, सुवेष, काम कला कुशल, पुरुषको देखकर कामिनी 


~ 


Raate योनि सदा सरस बनी रहती है| इस लिये बे ऐसे ही 
पतिको प्रेम करती हैं जो उनकी कामाभिलापाको पूर्ण कर सके | 
ग्राणाधिक [प्रिय तभ; संभोग कुशलः प्रिय | 
A Ne (0८७ A “९ 
सुतात्‌ परमति स्नेह कुर्वन्ति रति कर्तरि ॥४१॥ 
संभोग सुख देने वाले पतिको प्राणोंस भी अधिक प्रेम करती 
और अपनी संतानसे भी अधिक सुख देती हें । जो पुरुष रति 
सुख नहीं दे सकते उन्हें शत्रुको तरह समझती हें | सदा उनके साथ 
maga) रहतो हैं | यह स्नेहामावका पूणे लक्षण हे | 
पश्यन्ति रिपु तुल्यं च ag वा FYNT | 
~ A Q ~ 
VAY कलहायरन्त THAY BRAT ॥४२॥ 
फा० नं० २ 
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aa E A a A a a A A A 
यह ध्यान रहें सो वर्षों तक भी स्लियोंकी कामवासना नष्ट नहीं 
~ ` `A 
होती है । मनुष्य तो अशक्तिके कारण कामकलासे निवृत्त होता है, 


ह्‌ 
परन्तु स्त्रियां केवल धेयेसे ही कामवासनापर विजय पाती हें । 
न शतेनापि बपाणामपति सदनाशयः | 


तत्राशक्त्या निवतेन्ते नरा धर्यण योषितः ॥४३॥ 


ACN 


`A 
छवियाँ बलवान्‌, दीवलिङ्गा, Ti आर चिरकाल तक मेथुन 
करने वाले पुरुषको हो पसन्द करता हैँ । पंडित या शूरवीर मनुष्य 
भी यदि इन कमजोरियों वाले हो तो उन्हें पसन्द नहा आता है | 


~ Oe कर गती A मेथु न का ae 
दाबालज्ञा द्डावाता [चरसर्थुन कारक, | 
Aa N q tk हर 
स एव वल्लभ! खाणा न श्रां न च पडत; ॥॥४४॥ 
इसलिए विवाहित पुरुषको यह शक्ति सदा संपन्न रखनी चाहिए। 
इस कायको संपादन करनेके लिये शरीरको विरेचन आदिसे शुद्ध 
कर प्रतिदिन निम्न लिखित रसायन प्रकृतिके अनुसार सेवन करता 
रहे । जरा (वृद्धावस्थाके विकार) और व्याधिको दूर करने वाले 
द्रव्यांको रसायन ळहते हें | 


यञ्जराव्याथि विध्यंसि भेषजंतद्रसायनम्‌ ॥४४॥ 
इस प्रकारकी औषधियोंको शुद्ध शरीर होकर युवावस्थाके 
प्रारंभ कालमें या मध्यमावस्था (चालीससे साठ वषकी अत्रस्था) 


में सेवन करें । 
ूर्वेवयसि मध्ये वा शुद्कायः समाचरेत्‌ ।।४६।। 
नाविशुद्ध शरीरस्य युक्तो रासायनो विथिः । 
न माति वाससि क्रि रङ्ग योग gaT: ॥४७॥ 
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AST होता है। जैसे मलिन वपर चढानेसे रंग अच्छा नही azar | 
a7 आर 


दोघमायुः स्मृति मेघामारोग्यं तरुणं वयः | 
iy 


वाक्सिद्धि वपतां का।न्तमवाप्नोति रसायनात्‌ ! 
ATA ह शस्तानां र ना रसायनस ।।४६॥ 
रसायनके सत्रनसे दीघ आयु. À, धारणाशक्ति, आरोग्य, 
तारुण्य, प्रमा, वण और स्वरमें उत्कृष्टता स्वर, देह तथा इन्द्रियोंमें 
बल का उपचय, वाक सिद्धि, सुरतक्षमता और कान्ति प्राप्त होती 
है | रस-क्तादि घातुओंकी ada. उत्तमतया उत्पत्ति होती है | 
| नीचे पांच रसायन योग दिये जाते हैं जिनका उपयोग देशकाल 
ओर प्रक्रतिके अनुसार करनेसे यथेष्ट लाभ होता हे | 
(१) गुडूचो, गोक्षुर, आंवला तीनों द्रव्योंको छायामें छुखाकर 
घृत और शाक्करके साथ प्रातः काल सेवन करे चूर्णकी मात्रा ६ 


a 


T 4 x क ८ पी es `~ 
ने. माशासे ? तोला घृत और शकरा यथा रुचि मिलाले | 
' -अघृतासलकी जिकएटकानां हविषा शक्रया निषेत्रशेन | 
| Q ~ 
। | HAL, WAT, RATATAT MAHAL, दितेः सुता वभूबु॥१० 
के | (२) aaa, काले तिल और श्रङ्गराज इन तीवोंके चूणेको 
) ।' Waa AA सवन करनेस मनुष्य १०० वपतक आरोग्य युक्त 
|. जीवन प्राप्त करता है | उसकी इन्द्रियां निमेल रहती हैं और कृष्ण 
। केशवने रहते हैं । 
।' धात्री तिलान्‌ BST विभिश्रात्‌ ये भचयेदसचुजाःक्रमेण। 
| |. ते कृष्ण केशा imatana निव्याधयों वर्षेशतं ATTY १॥ 
ह 
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(३) अश्त्रगंधाके चूणको दूध, घृत, तैल अथवा मन्दोष्ण जल ६६ 

के साथ सेवन करनेसे १५ दिन ही में लाभ प्रतीत होता हे । उससे 
डुबल शरीरकी पुष्टि ऐसे होती है जैसे न ERA धानको वषा | ४ 
इोनेसे होती है |: ` | अह्‌ 
घा RAATS Ce | 
पीताउश्वगंधा पयसाउद्भेमासं 


ada तलेन सुखाम्बुना वा | rs 
कृशस्य पुष्टिं aga Rad | 
वालस्य सस्यस्य यधास्बुत्रष्टिः ।।५२॥ <o 
( प्र ) qaqa! जड़के चूण का सात बार शतावरक रस की 
भावना देकर सुखाकर चूण बनाकर काचके ढक्कनके पात्र 
रखल | १ तोला मात्रासं Jah साथ सवन करनेसे एक मास 
हीके sang बुद्धि मेधा wala बढ़ती हे और शारीर वलि-पलित. 
रहित हो जाता है । | 
दारकमूलानिश्लच्ण दूर्णानि कारयेत्‌ । iS 
शतावर्यारसेनेव amia भावयेत्‌ Ed 
क्षमात्र तु तच्चूणं aly सह योज्येत | | 
मासमात्र प्रयोगेण सतिमान्‌-जायते नरः || | 
- मंथावी Bas वलीपलित बतः ॥५३॥ | 
। कर 
(५) जो मनुष्य "नित्य शंगराजके पञ्चाङ्गका स्वरस एक ar 
` सासं पयन्त पान करता है और केवल दग्वाहारपर रहता è वह | - 
'बल-वर्णायुक्त शातायु प्राप्त करता दै | | 
~ 
य॑ मासमक स्वरस पिवन्ति दिने दिनेभृद्धरज: BEAT) | 
| 
चीराशिमस्ते वलवणयुक्ता समा; श॒तं जीवितम।प्नुवान्ति ॥१४॥ 
Sy 
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उससे. इन रसायन द्रत्योंके सेबनसे श 

वषी अद्धिकी आवश्यकता प्रतीत हो तो न॑ खे, योग .. 

| अनुसार सवन करें | ह i oe exe 
(१) at आंवलेकी गुठली निकालकर तथा. सुखाकर चुरी 
कर लें | बादमें उसमें आंवलेके ही रसकी २१ भावना देकर रख लें 
फिर शक्कर घृत ओर मधु रुचिके अनुसार मिलाकर १ तोलेकी 
` मात्रामें सेवनकर कवोष्ण दूध पियें | इसके निरन्तर प्रयोग करनेसे 

Q A A ~ aN è 
| ८० वर्षेका वृ& भी युवा पुरुषकी तरह शक्तिशाली होता है | 


कीः एवमासलकीयूशं स्वरसेमेव भावितम्‌ । 
पाशी शकरा मधुसर्पिमियु क्त लीढवा पयः पिबेत्‌ ॥ 
लत एतेनाशीति sA g परिहृष्यति yan 


(२) इसी प्रकार विदारीकन्दका ताजा कल्क वनाकर घृत 
(STs साथ सेवन करनेस वृद्ध पुरुष भी तरुणों Sat शक्ति प्राप्त 
| करता दै 
विदारीकन्द कल्कं तु धृतेन पयसा नरः । 
उडुम्बर समं खादन्‌ बृद्रोऽपि तरुणायते ।। ५६॥ 


~) 


(2) slam बीजका चूण ene 
| कर एक तोला लें। मधु और अर्किकर Solgar Mare N 
एक धारोष्ण gah साथ सेवन करनेमरअक्षय/वीये प्राप्त होता है। A 


TG । E पुस्तकालय J 
| स्वयं gaga ` समधुशक्रम्‌ | > 
| 
| धारोग्णेन नरःपीत्वा पयसा न क्षयं ७ A 
| ° Fr ek विक 
ll (४) एक तोला मुलेठाका चूण घृत Ws साथ संवनकर 


। STS पान करे तो नित्य ख्जी संग करनेकी शक्ति उत्पन्न होती है । 
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(3 
FT मधुक चूर्णस्य घतक्षौर समन्वितम्‌ । 
पयोऽनुपानं यो हिह्यान्नित्यवेगःक्ष ना भवेत्‌ yi | 
५ ) गोखरू, तालमखाना, Waal, कोंचके बीज, नागबला | 
(गंगेरन), और अति बला (कंघी) की जड़को चूर्णकर बलाबल 
ससमकर FAH MA UAH सवन करनस अनक aal साथ | 
रमण करनेकी शक्ति प्राप्त होती हे | 
MFE: छुरकः शतमूली वानरि नागवलातिवला च। 
चूणामद्‌ पयसा निशिपय यस्यथृहे TAT शतमरित YIN 
शरीरमें वीय वृद्धिकर काम सेवनसे ही आनन्द नहीं मिलता / 
हे आख, नाक, कान और HIRRET शाक्त भा उत्तम रहनसः | 
आनन्दातिरेक प्राप्त होता है | इसके लिये कुछ विशिष्ट प्रयोग लिखे | 
जाते हैं | प्रातःकाल सूर्योदयके समय नासासे तीन Te जलपीने' | 
स बुद्ध निमल रहती है, नेत्र ज्योति बढ़ती हे; चेहरेपर gat | 
नहीं पड़ती और बाल भी शीघ्र सफेद नहीं होते हैं | 
विभतघनेनिशीथे प्रातरुत्थाय नित्यं- 
[पात खु नरो यो घ्राणरन्त्रोण वारि ॥ 
स भवति मतिपूणश्चन्नुपा ताच्यंतुल्यो 
Toned बिहीनःसवेरोगविसुक्तः ।। ६०॥। 
( पातव्यं नासया नीरं प्रस्‌ ततित्रयमस्त्रया ) 
याद्‌ नासास जल पीने का अभ्यास न हो सके तो दिनमें दो 


TAAL शीतल जलका नस्य ले इससे भी अच्छा लाभ होता है | 
पद्ममें यद्यपि प्रातःकाल ही नस्य लेनेका विधान है, परन्तु मेरा 


| 
| 
1 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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ERI 
ETLECTTETETTETTTETTETETETETTETTETETTTETTETEES 
CH o अनुभव यह है कि दो तीन बार जलका नस्य लेना अधिक हित 
कारक है । rik आ > 
| व्यङ्कबली पलितध्नं पीनसक्रासशोथहरम्‌ । 
= रजनीक्षयेऽम्वुनस्यं रसायन' दृष्टि सञ्जननम्‌ ॥३१॥ 
a प्रातःकालका जलपान और नस्य नीचे लिखे dala षीडित 
Da | हो तो a करे] ih 
| Agna करनेपर, AUS पीडित होनेपर, वमन, नस्य आदिसे 
शुद्धि की गई हो, वायुसे उद्रका आध्मान हो, या स्तिमितोदर हो, 
' हिक्काका रोग हो, या कफ बात रोग हो तो जलका प्रयोग न करें। 
StH स्नेहपीते क्षते शुद्धा वाध्माने स्तिमितोदरे । 
ता | ताया कफबाताल्थ व्याथः ìl तहार वारयत ॥६२॥ 
XG इस प्रकारके उपचारके साथ-- 
"g बादामकी गिरी १० तोला, सोंफक्ी गिरी १० तोला 
ने... ख़ब कूटकर बारीक चूणकर २० तोला मिश्रीका चूग मिला- 
यः कर ४० दिन राज्रिमें सोते समय १ तोला नित्य सेवन करनेसे 


|... नेत्रकी ज्योति बढ़ती है | इस दवाके सेवन करते समय जल पान न 
करे' | घंटे दो घंटेके वाद जल पी सकते हैं । 

आंखोंकी ज्योति बढ़ानेके लिये दिनमें ३ बार शोतल जल 
gal भरकर आंखोंपर छींटे मारनेका अभ्यास करना चाहिये। 
| इससे नेत्रमें Peal प्रकारका विकार नहा होता & | 
| शीतेन पूरितसुखः प्रतिवासरं यो 
| वारत्रयं नयनयोद्वितयं जलेन । 
i रा सिञ्चति aaa न कदाचिद 
॥ | रोगव्यथा विधुरतां लभते ATA: ॥६३॥ 
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आंखके बाद दातोंका साफ रखना भी परमावश्यक है । निम्बू 
को आधा काटकर दाँतोंपर रगड़नेसे दाँत साफ रहते हैं. और zg 
होते हैं । दोंतोंके बाहर और भीतर दोनों तरफसे रगड़नेसे सफाई 
अच्छी होती है | कभी कभी नीम, मोलसिरी और बबूलकी छाल 
को सुखाकर मंजन करनेसे पायरिया (दन्त पूय) रोग चला जाता है। 
सरसोंका तैल और नसक मिलाकर मलनेप्ते भी दांत अच्छे रहते हैं। 
चेहरेको सुन्दर रखनेके लिये दूध, दही, निस्वू, सन्तरा, 
बादाम या मघूरकी दालका उवटना स्नानके पूर्व करना अच्छा है | 
मठुःय साफ सुथरा सुवेष रहे तो जीवनपर अच्छा प्रभाव पड़ता 
| मन प्रसन्न रहता है मनके प्रसन्न रहनेसे शरीरमें कामकी 
स्फुरणा होती है | 
शरीरे जायते नित्यं देहिनः सुरत स्पृहा | 
अव्यवायान्मेह मेदो ahs: शिथिलता तनोः ॥६४॥ 
Aga नहीं करनेसे प्रमेह, मेदोवृद्धि और शरीरमें शिथिलता 
होती है | इस लिये नियमित समयपर शास्त्राज्ञाके अनुसार एऊा- 
न्तमें सुरक्षित स्थानपर जहाँ स्वच्छ वायुका अच्छा प्रवाह हो और 
सुगन्धित द्रव्योंसे gaia स्थान हो वहाँपर स्त्री प्रसंग करमेसे 
सुख मिलता है | 
बिहार भार्यया कुर्यात्‌ देशेऽतिशय संबृते | 
रम्येश्राव्याङ्गना गानैःसुगन्धे सुखमारुते ॥६५।। 
जहाँ गुरुजनोंकी सन्निधि हो या खुला स्थान हो या जिस 
स्थानपर SS साथ वातीलाप करनेसे लज्जाका भाव पैदा हो और 
कष्ट कारक वार्तालाप चलता हो वहाँ Ss साथ रमण न करे | 


देशे गुरुजनासन्ने RASA त्रपा करे | 
श्रूयमाणे व्यथा हेतु बचने न रमेत ना॥६६॥ 
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raat को प्राचीन विद्वानोंने तीन अवस्थाएं मानी 2 अतः 
इनका विचार कर स्त्री संग करना उचित है | 

बलिति शीयते नारी याबद्वर्षाशि षोडश | 

ततस्तु तरुणी ज्ञेया द्वात्रिशहत्सराबधि | 

वृद्धा तत्परताशया सुरतोत्सव वाजता IROI 


सोलह वपङी युत्रती ara’ कहलाती है ३२ वर्तक स्त्री 


-तरुणी सानी जाती है और उसके बाद वृद्धा समझी जाती है 
-क्योंकि बाल बच्चे हो जानेसे उनमें कामासिलाषा कम हो जाती 


है, भगवानने जिनको अनेक स्त्रिया. रखनेकी शक्ति दी हो, वे ऋतुकं 
अनुसार सब आयु बाली ख्नियोंका उपभोगकर आनन्द लें | 


निदाव शरदोत्राला हिता विषयिणां मता | 
तरुणी शीत समये प्रौढा वर्षावसन्तयोः ॥६८॥ 


डिषयी पुरुषोंके लिये ग्रीष्म और शरद ऋतुमें बाला (सोलह. 


` वषी युवती) उपभोगे लिये उपयुक्त हे | शीतकालमें तरुणी 


उत्तम है और बर्षा तथा बसन्त ऋतुमें Mer (४० दपेकी आयुवाली) 
स्त्री उपभोग्या है पर | यह स्मरण रहे-- 


नित्यं वाला सेव्यमाना नित्यं वर्धयते बलम्‌ | 
तरुणी हासयेच्छबिंत प्रोडोङ्कावयतेजराम्‌ ॥६६॥ 


नित्य बाला ais संगसे बल बढ़ता है तरुणीके प्रसंगसे शक्ति 
की हानि होती है और प्रौढाके Gara ggal उत्पन्न होती हे | 


g आषोडशाद्‌भवेद्‌ बाला तरुणीत्रिंशक मता | 
पंच पंचाशता प्रोढा भवेद्‌ वृद्धा ततः परम्‌ ।| 
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वृद्ध पुरुष तरुणीस्लीके समागमसे तरुणता sa करता हे और 
तरुण पुरुष अधिक आयु वाली सीके संपर्क से बूढा हो जाता है। 
वृद्धी$पितरुणों गत्वा तरुणत्वमवाप्लुयात्‌ । 
वयोऽधिक्रां fat गत्वा तरुणः स्थविरायते Moon 
feats साथ रमणश awn कुछ नियम हैं, उनके पालन 
करनस शारारका बल न्यून नहा हाता है | रजस्वला ST साथ 
चार दनक वाचक समयम गसन करनस नत्र ज्यातका BAT 
होती है, आयुष्य घटती है शरीरकी कान्ति कम हो जाती है | एवं 
C 4 
अधर्म होता है | 
रजस्वलां शतबतो नरस्य!संयतात्मनः | 
y स्तेज J m J c J वेत 
इष्व्यायुस्तेजसां हानिरधमश्चततो भवेत्‌ ॥७१॥ 
पूर्वोक्त वाजीकर औषधियोंका खूब सेवन कर बलप्राप्ति पूर्वक 


ated ऋतुमें यथच्छ Sl संग कर एवं शिशिर WAH यथष्ट संथुन 
कर सकता है | 


सेवेत कामतः कामं बलाहाजाकृतो हिमे । 
प्रकाम॑ तु निषेवेत aga शिशिराणमे ॥७२॥ 
बसन्त ऋतुमें तीन-तीन दिनके अन्तरसे और ग्रीष्म तथा aay 
में १५ पन्द्रह दिनोंके अन्तरसे स्त्री संग करे अन्य ऋतुओंमें साधा- 
रण तया तीन-तीन दिनके अन्तरालसे स्त्री प्रसंग करे | 


त्यहाद्वसन्तशरदोः पच्षाद्वर्षानिदाघयोः | 
त्रिभिस्तिमिरददोभिहिं समीयात्‌ प्रमदां नरः ।७३॥ 
जो मनुष्य ख्ियोंमें संयम रख कर अस्प मैथुन करते हैं, बे 
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युष्मन्तो मन्दजरा वपुर्बशंवलान्विता; । 
स्थिरोपचितमांसाश्च भवन्ति sig संयताः ।।७४॥। 
शीतकाले रात्रिमें स्त्री संग करे | ग्रीष्म ऋतुमें मध्याहमें जहाँ 
शीतल सुगन्ध समीर चलता et | वसन्त wae दिन रातमें जो 
अवकाशका समय मिले, उसी समय आनन्द लाभ लें | बपी BT’ 
में बर्षा हो रही हो, वादल गडगडा रहे हों, और बिजली चमकती 
हो ऐसे समयमें स्री मिलन सुखद होता हे । शरद wage चोंदनी 
WAH अच्छा रहता है | 
> श्र गौ tes वा NN AN ~) ~ >) निशि 
शोते रात्रौ दिवा ग्रीष्मे बसन्ते च दिवा निशि | 
c ट्र Ns r 
वपासु MEA शरत्सु सरसः स्मरः ।।७४॥। 
सन्व्याके समय अथवा पर्वेके दिन गोधूलीकी वेलामें और मध्य 
दिन और aca रात्रिमे स्त्री प्रसंग न करें | 
` EN Ri न्ध्य योन पबु 
उपेयात्‌ पुरुषोनारी aada च ag | 
~ c Eo था ध्य CE 
गोसगे चाध राजे च तथा मध्य BASAT ॥ 
जिस पुरुषने अधिक भोजन किया हो, जो किसी कायमें व्यम्र 
हो, भूखा हो, प्यासा हो, शरीरके किसी अंगमें पीडित हो, किसी 
RT र ~ Nat S पुरू NS EN 
वेगसे बाधित हो, रोगी हो, बालक और वृद्ध हो,पुरुषको ऐसी दशा 
में मैथुन adi करना चाहिये | 
अत्या शितोऽश्ृतिः gary सब्यथाङ्गः पिपासितः | 
c जे AEN 
चालोवद्रोडन्यवेगातस्त्यजेद्रोगी च AJAY ॥७७॥ 
2, 
ख्रीके पास जाते समय पुरुषको स्नान कर चन्दन, इतर लगा 
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कर, सुगन्धित पुष्पोंकी माला धारण कर उत्तम शक्ति प्रद भोजन 
कर, सुन्दर वेष भूषा बनाकर, ताम्बूलसे मुख सुवासित कर अनुरक्त 
Teale साथ केवल पुत्र कामता पूण करनेके लिये सुन्दर सुखद 
विछीनेपर संगम करें | 

स्नातश्चन्दन RAR: सुगन्धः सुमनोन्त्ितः । 

BRIT: सुंवसनः सुवेषः समंलक्कतः iol] 

नास्बूलवदनः पत्म्यामनुरक्तोऽधिक स्मरः | 

gaat gem नारामुपेयाच्छयने शुभे Nozil 
इसी प्रकार खोको भी तैयार करें | अपनेसे गुणधर्म बाली, 
कुलीन, रूपवती, प्रसन्न चित्त वाली, कामकला कोविद्‌ aS साथ 
चाजीकरण औषधियोंसे तृप्त होकर युक्तिसे प्रसन्नता पूर्वक रसश्‌ करें 

भार्या छ्पगुणोपेतां तुल्यशीलां ङुलोद्भवाम | 

अतिकामोऽमिङ्रामां तु हृष्टो हृष्टामलंकृताम IOE | 

से i यवर TA 

येत प्रमदा युवत्या वाजीकरण Thea: ॥ 

_यह सदा स्मरण रहे अनुरक्त a साथ ही संभोग करना 
चाहिये | पुरुष अत्यासक्त हो जाता हे तो स्रिया. उसे पराजित कर 
देती हैं | वरक्त aai सदा बचाना चाहिये। स्त्रियोंमें अधिक 
अनुराग नहीं करना चाहिए | 

ख्रॉपु न रागः कार्यों wt पुरुष faa: परिभवन्ति | 

CAT Te रन्तव्या विरक्त भावा तु हातव्याः ॥८०॥| 

S क्योंकि स्त्रिया पुरुषोंसे तप्त नहीं होती हैं | जैसे ईघनसे अग्नि 
की कभी शान्ति नहीं होती है, न नदियोंके प्रवाहसे समुद्र भरता दै 
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और न काल समस्त संसारको भक्षण कर जाने पर भी तृप्त होता 
दै; इसी प्रकार स्त्रियाँ भी पुरुषोंके संभोगसे पत नहीं होती हैं। 
नाग्निस्तप्यतिकाप्ठानां नापगानां महोदधिः | 
नान्तकः सवभतानां AGT At वामलोचना ॥८१॥ 
स्त्रियोंके दशेनस चित्त guar जाता है, स्पशसे बलका 
हास होता है और संभोग करनेप्त बीयेका नाश होता है | इसलिये 
fats खपकका जहाँ तक UNT al बचाना चाहिये | अन्यथा 
वे मनुष्योंकी जीवन शक्तिको नाश करने वाली राक्षसियां सिद्ध होंगी। 
ढदशनाड्रते THY स्पशनाडूरत बलस | 
संभोगाद्रते वीय नारी प्रत्यक्ष राक्षसी ॥८२॥ 
प्राचीनोंका मत हे क्रि स्त्रियां देखनेस, आषणासे, विलास करनेसे 
हँसनेप्त या केलिकरनेपे AS] स्मरण करने हो से मानसिक विकार 
उत्पन्न करता ह | 
विलोकन, भाषण, विलास, परिहास, केलियरिरंभा; | 
स्मरणमपि कामिनीनामलमिह भनसो विकाराय ||८३॥॥ 
बाले तवाधर सुधारस पानकाले 
चेतो मदीयमभित्राञ्छति शेष भावम्‌ | 
mAg तव विलोचन मोनभाव- 
माखण्डलत्यमखिलाङ्ग ACRA ॥८:४॥ 
( अर्थे स्पष्टम्‌ ) 
इधर खली स्वभावकी दुर्बलता यह है कि जब वह काम पीडित 
होती है, तव किसी भी पुरपको स्वीकार कर लेती है। न रूप: 
देखती है और न उम्रका खयाल करती है केवल काम तृप्ति करने 
वाला पुरुष होना चाहिये । 
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नेता रूपं परीळन्ते नासां वयसि संस्थितिः | 
ged वा fred वा एभानित्येवथुञ्जते (sell | 
दिलदार geai देखकर खोकी योनि द्रवित हो जाती है।  । 


वर AO To EPR] A ar = 
दृट्ट पुरुषं es aifa: प्रक्तिवते EI ॥८६॥ 


faat पुरुषों को अवस्था विशेषसे तीन श्रेणियोसें विभक्त करती 
हैं, यह्‌ भी ध्यानमें रखना चाहिये जिस युत्राकी मूंछे न निकली 
हों उसे खूच मिश्री मिले हुए दुग्ध पानको तरह संभोग योग्य समझती 
-हैं, जिसके gg निकल आई हों उसे नमक मिले हुये तक्रके समान 
रुचिकर और प्राद्य समझती हैं, और जिसके श्वेत सूरे हो गइ हैं 
-उसे तो गूगलके काथके समान त्याज्य समझती हैं | 
IC लदान तु GSS -9 पयः 
'अनङङुरित RAZ स तु छ्ितापलादय पय; 
स एव घृत RAR सलवणाम्बुतक्रोयमः | 
ट्र सित कसक वरत SENEN 
a एब सित कूवेकः कथित गुग्गुलूक्षेगकरतः ; 
भवन्ति हरिशी दशां प्रियतमेषु ATATST ॥८७॥ | 
बर भगवान्‌ ने स्त्रियोंकी ऐसी जंजीर बनाई हे कि पुरुष लोहे | 
की जंजीरसे मुक्त हो जाते हैं, किन्तु ale स्नेह पाशमें बंधा हुवा । 
-छुट छारा नहीं पा सकता | | 
ARA बन्धनार्थाव swear झी प्रदीरिता 
CF बन्वनाथाच श्र खला Ai प्रवर्नातिता | 
N A ` ny A ~ 
लोह agit झुच्येत खी बद्ठोनेव मुच्यते ॥८८॥ 
प्रियाके प्रेम जालें फेंसा हुआ पुरुष अत्यन्त काम सेवन करने 
`~ (AY ~ > 
-से वीयका नाश कर देता है | अतः स्मरण रहे आहारका अन्तिम- 
As `~ > Ne ~ 
'सार वीर्य हे | इसे सुरक्षित रखनेसे ही शारीर स्वस्थ रहता है | इस | 
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मनुष्य सर भी जाता है | 
सरणं बिन्दु पातेन जीवनं बिन्दु धारणात्‌ ॥८8॥ 
की कहावत चरिताथ होती हे | चरकका यह निम्त उपदेश 


-सदा स्मरणीय है-- 
आहारस्य परंधास शुक्र तद्रच्यसात्मनः | 
qua न्‌ रोगान्‌ मरझ वा प्रयंच्छति ॥६०॥ 
यह भी aÑ रहे कि भोजनके बाद ag करवटसे सोने वाला 
'दो बार ही भोजन करने वाला, दिन रातमें दो वार मलत्याग करने 
वाला, छः बार मूत्र त्याग करने वाला खं अल्प मैथुन करने वाला 
पुरुष शतायु होता है | 
CY य्‌ षः धञ्जान्‌ ` = A = A =_ 
वासशाया एझञ्जाना पसूण्या Tagua: | 
Tey + शाः Oe ~ 
स्वल्प भशुनकारी च शतंवषाणि जीवति ।।8 211 
ऐसे नियमोंके रहते भी अनेक बार aga परिस्थितिके जालमें 
फॅसकर उचिताडुचितका ध्यान भूल जाता है। पर स्त्री गमन जैसा 
पाप कर बेठता हे। उससे बच कर जितेन्द्रिय बनना चाहिये। 
अपनी पत्नी भी यदि एकान्तमें कामात होकर स्वयं आ जाय तो 
उसका उपभोग कर सकते हैं | बह्‌ त्याज्य नहीं होती । 
यदि स्याद्भवने देवात. कामिनो समुपस्थिता | 
° ५३ ae ana SS 
स्वय॑रहमि BAA न सा त्याज्या जितेन्द्रिय! ॥६२॥ 
किसी कविने कहा है कि लेखनी, पुस्तक और कामिनी स्वयं 
आवे वही आनन्द दायक है. | बलसे आकृष्ट करनेपर तो वे सरस 
होनेपर भी विरस हो जाती हैं | 
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बलादाकृुष्यमाणा चेत्‌ सरसा विरसा भवेत्‌ ।।& ३॥ 
कई बार agaa मनोहा रिणी स्त्रीको देखते ही नशा-सा हो| 
जाता है प्राचीन समयक्के पंडितोंने भी तीन प्रकारकी मदिरा मानी 
है प्रमदा, मदिरा और लक्ष्मी | प्रमदा खीको देखकर मदिराको 
पीकर और लक्ष्मीको संचित कर मनुष्य उन्मत्त हो जाता है | 


At Hs 


प्रमदा मदिरा लन्मीर्विज्ञेया RAN सुरा | 


Q 


दृष्टे कोन्मादयत्यन्या पीताऽन्या चातिसंचयात्‌ ॥€४॥ | 
किसा ददवक कारण ST परभुक्ता हा जायत 1 बह त्याज्य 
नहीं है | बलातकारसे या चोरोंके फन्देमें फंसकर परोपभुक्त होने 
मात्रसे उसके त्यागका विधाल नहीं है । | 
TERIYA या चौर हस्तगतापि वा | 
नत्याज्या दयिता नारी ना सां त्यागोविधीयते 112 ५॥ 


क्योंकि दुनियामें जितनी इच्छायें हैं उनमें कांचन और कामिनी, 

छा ही सबसे प्रधान हैं इसलिये इस विषयमें अधिक बिचार 

करनेकी आवश्यकता नहीं हे | । 
| शः 

= मध्ये SI | 
इच्छा UGE मध्य तु हयारच्छा प्रधानतः | । छः 

. RAN = च्छ 2 थ्‌ Q S | 

काञ्चन कामिनां चेच्छन्ञात्रकाया विचारणा RRI 

पर यह सदा स्परण रहे क्रि कामिनी, कांचन, हाथी, घोड़े | 
मित्र और दास-दासी सव आंखोंके मिच जाने पर काम agi आते हैं 


चेतोहरा युवतयः सुहृदोज्लुकूला: 
सद्गान्धवा प्रणति नग्न शिराश्व भृत्याः 


सेव 
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गजेन्ति दन्ति निवहास्तरलास्तुरङ्गाः 
° च SA AR 
4 संमीलने नयनयोर्नहि किज्चिदस्ति ॥६७॥ 
at i 7 दू È 
ay „संसारका यह अदूट नियम है, इसलिये चिन्ता शोकसे रहित 
a । होकर जावन यापन करनेका यत्न करें | चिन्तासे, वृद्धतासे रोग 
स, अत्यन्त परिश्रम करनेसे, उपवासकी अधिकतासे ओर खियोके 
साथ अति रमण करनेसे वीर्यका क्षय होता है | 
zi चिन्तया, जरया, शुक्रं व्याधिभिः कर्म कर्षणात्‌ | 
ज्य. र अच्छत्यनशनातू ख्रीणां चातिनिषेवणात्‌ ॥६८॥ 


नने वीयं क्षय होनेके लक्षण उपस्थित हो ती g 
l ४ i होतो खूब दृध 
ने, उपयोग करे | ind 


सीभाग्यपुष्टितरलशुक्र विवर्धनानि- 
किं सन्ति नो भुवि वहूनि रसायनानि | 


‘il PE 

A कन्दपवधनपरस्तु सिताज्य युक्तादू- 

ई . oma कोऽपि मम प्रयोगः MERN 
। यदि अग्निमांद्य aga सहजमें न पचे, तो उष्ण दूध २०तोला, 
| शक्र ९ ताला, छोटो पीपलका चूण दो रत्ती, मधु १ तोला, घृत 
| छः माशा देकर खूब हिलाकर पी लिया करें | 

= | | | 5 3 0 > ar 

k | ad पयः शकरा च पिप्पल्यो मभुसर्पिषा | 

3 FET प्राक्त रसायनमञुत्तमम्‌ ॥१००॥ 
। _ याद्‌ किसी कारण इस दूधका पाचन न हो तो पंचासृतका 
| सवन करें। = a 

Flo नं० ३ 


|| 
| 
| 
| 
| 
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दूध २०तोला, दृधि-१०तोला, शकर ५ तोला, घृत ९|| तोला, मधु | f 
१) तोला मिलाकर खूब मथनीसे घोटकर रुचिके अनुसार जल भिला | ॐ 
करपी लिया करें । , । च 
i रीर A ८5 . ie gf 
até दधि सितासर्पिमंधु wad स्मृतस्‌ | d 


अन्त्यादृध्वं द्विणुणितं तृद्‌ दाहादि विनाशनम्‌ ॥१०१॥ | 


~ . . wn ae i 
दूध दही भी अनुकूल न पड़े एवं मांस खानेमें कोई बाधा A 
हो तो नित्य मांस रसका सेवन करें । 


व्यायाम नित्याः स्री नित्या, मद्य नित्याश्च, ये नराः | 
“नित्यं मांसरसाहारा AIA चातुराः ॥१०२॥ . 


el प्रसंगके बाद यदि पुरुष थोड़ा सा विश्राम करके स्तान | 
करले, शीतल चन्द्नादिका लेप लगा ले, शीतल मन्द समीरका 
सेवन करे, उत्तम शक्करके बने हुए पकवानका उपयोग करे, शीतल | 
जलका पान करे, दूध पीये, मांसका रस ले, माप-मूंगका घुत मिला | 
यूष ले, वा उत्तम मद्या सेवन करे और तदनन्तर निद्रा सेवन करे | 
तो शरीरमें फिर शक्तिका संचार हो जाता है | वीयकी क्षतिकी 
पूर्वि हो जाती है और शरीर तरो ताजा हो जाता है | 


AU, 3] 


स्नाना्ुलेपन हिमाऽनिल खंड खाद्य- 
शीताम्बुदुग्वरस यूष सुरा ATA: | 
सेवेत चानुशयनं विरतौ रतस्य- 
तस्येबमाशु वपुषः पुनरेति थाम ॥१०३॥ 


ऋतु अनुसार Qasr योग इस प्रकार मिलता रहे तत्र शरीर 
स्वस्थ रहता हे | हेमन्त ऋतुमें खूब पौष्टिक seals सेवन कर 


A 
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न करें, शिशिर ऋतुमें खिले हुये 

riaa aU को अंगीठोका उपयोग करे, बसन्त aga 
Y कर वन राजाका अवलोकन करें “वसन्ते भ्रमरा पथ्य? 


y A 


अड्भगरोंक 


AGH कालम खूब जल क्रीडा करे श पपा RGH दुर्माजले मकानमें 


नवास कर, ARIA वचे | ME ऋतुमें खूब गोटुग्वका पान करें । 


'एव सुखका जावन विताव | तथा शत्रओंका नाश इस प्रकार होता. 
नस भा सुखम Jig हाता = | 


निस प्रकार हेमन्तमें दिनका, शिशिरमें कमलका वसन्तमें 
CNET, AMA रात्रिका, वर्षामें धूलिका, MEN कीचड़का नाशाः 


“हो जाता हे | 


हिम-शिशिर-वसन्त-्रीष्म-वर्षा-शरन्सु 
स्तन-तपन-बना ऽ स्भो-हम्य-नोक्षोरपानेः | 
सुद्धमलुभवराजन्‌ «AAT यान्हुनाशम्‌ 
दिवस-कमल-लज्ञा-शार्बरी -रेखु-पङ्कः ॥१०४॥ 


संसारक आठ भोग है उन्हें किसी तरह पूरा करके मनुष्यको 


‘WIE रहना चाहिये-- 


gira, Si, उत्तम वस्त्र, गायन, तांवून भक्षण, पौष्टिक भोजन, 
साधारण आभूषण, आवश्यकतानुसार SAC | 


सुगन्धो वनिता, वस्त्र, शीतं, ताम्बूलभोजनं | 
भूषण वाहनं चेति भोगाष्टकमुदाहृतम्‌ ॥१०४॥ 


यदि इन भोगोंके भोगनेसे रोग हो जावे तो तीचेलिखे सिद्धान्तके. 


"अनुसार बिज्ञ वैद्यके TAA स्वस्थ्य लाभ BOTTA कहा है । 
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भोगे रोगभयं कुले च्युतिभयं वित्ते उपालाहुयम्‌ fiat 


माने दन्यभय बल WIAT रूप तरुण्या AAA | 
MA वादभयं गुणे खणभर्य WA क्रतान्ता Ba | 
सवे arg मयान्यत BT लूणा AUF AAAs Il 20 
वैराग्य सबको नहीं होता, इसलिये आकस्मिक भूलख जो रोग | 
पैदा हो उन्हें समझ कर साधारण उपायोंसे हो जडो क संभव | 
हों दूर करें | | 


Al 


कफके रोग जुखाम, खांसी आदिको रूक्षोष्ण विळित्सासेदूर | 
करें, पित्तके दाहादि विकारोंको मधुर शीतल gd और उपचागेस | 
बशमें करें, वातके रोग शूल, कंप, शेथिल्य आदिको स्निग्धांप्ण 
क्रियाओसे शमन कर स्वास्थ्य लाभ करें | यदि शरांरम क्षय रोगक | 
लक्षण नजर आवे तो मांस रसका सेवन करें | 
कफोव चारे cara, पिच मधुर meee 
वातप्रकोपे स्निग्धोष्णं TF मांस रसः स्ट; 
इस उपयारसे शमन न हो तो नीचे लिखा उपचार ६ 
के रोगोंको दूर BIAS लिये बमन करावें। वातके दोषों 5 
| के लिये विविध प्रकारके वातनाशक data मदन कराव | पित्तका a 
| उप्माकी शान्तिके लिये पूरी विश्राम कर शयन करें | कदाचित ज्वर | 
| हो जाय तो लंघन करें | प 
| 3 
वमने कफनाशाय वातनाशाय ALAA | : 
Bt oa 
शयनं पिचनाशाय ज्वरनाशाय लंघनम्‌ ॥१०८॥ | 
साधारण तया ञीवनी शक्तिको संतुलित रखनेके लिये 


at aa) जलका सेवन करें, माघ पौषके मददीनोंमें अच्छे पो! 
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तकर करे | मत, AAT, मेघ (बादल), मातिना (स्त्री), काम, वायु, 


र्थाक्ना सेवन करें और ज्येष्ट अपा 
'शयन करें | 
अम्भः शरदि alt भुक्त'यत्‌ मार्गपोषयोः | 
यज्ज्येष्टापाढ़ यो: सुप्त तेन जीवन्ति मानवा; ॥१०६॥ 
जीवनका स्तरगोय सुख ही वास्तविक सुख हे | स्वर्गीय प्राणियों 
का त (हू सदा प्रसन्न रहना,मथुर हितकर वाणीका उपयोग करना,सुशी- 
ताका छरा आच रण रखना, परिवार के साथ सदा मित्र भाव रखना, 
सत्पुरुषोंक साथ संपक बनाए रखना और कुलहीन पुरुषोंके सांथ 
सम्बन्ध नहीं रखना FA AEE आचरण करना चाहिए। 
सदा प्रसन्न युखमिष्ट a- 
सुशोलता च स्वजनेषु सख्यम्‌ 
सतां प्रसंगः कुलहीनहानं, 
चिह्नानि देहे त्रिदिवस्थितानाभ्‌ 12 2 ol! 
इसी प्रकार नारकीय जोवोंके लक्षणोंक्रो नजदीक नहीं आने 
देता चाहिये | नारकीय जीव अत्यन्त क्रोधी, कटुभाषी, दारिद्र, 
परिवार got, नीच पुरुषोंका संग और हीनकुलकी सेवा करने 
वाले होते हैं । 
a स्य हक F A fs स्वज TEN A 
अत्यन्तकोपः BA च वाणी दरिद्रता च स्वजनेषु वेरम्‌ | 
'नीचप्रसंगः gaada चिह्लानि देहे नरक स्थितानास्‌॥ 


GAMA १० चीजें अत्यन्त चंचल है | इनका उपयोग समभ- 
A e 
लक्ष्मी, मद्य, Irgl (मर्कट) और मत्स्य ! 
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`¦ मनो मधुकरो मेघो मानिनी मदनों मरत्‌ । | 


'' मामदो मकटो मत्स्यो मकारा दश चंचलाः॥११२।| | 


नीचे लिखे पांचजकारोंकी पूर्ति करना संभव नहीं है अत 
युक्तिस' काय संपादन करं | जामाता (जवाइ ), जठर (उद्‌!), जाया 
(पत्नी), जात वेदस (अग्नि), जलाशय (तालाब समुद्र आदि) | 


जामाता जठरं जाया जातवेदा जलाशयाः | 
पूरिताः नेव पूयन्त जकारा पंच FAUT: ॥११३॥ 
मनुष्यको संसारके कार्य संचालनके लिये मित्रोंकी आवश्यकता 
होती हें। अतः बहुत समक net मित्र बनाना चाहिये | मित्र | 
बहीः है जो रोग शोकको दूर BAA सहायता करे, भय प्राप्त होमे | 
पर रक्षा करे और पूर्ण विश्वासपात्र एवं प्रेमका सच्चा हो | 
शोकाराति भयत्राणं प्रीति बिश्रम्भभाजनस्‌ | 
केन रत्नमिदं we’ मित्रमित्यचषरहयम्‌ ॥११४॥ | 


Sarai तीन ही पुरुष प्रक्रतिसे हितकारक होते है. शेष व्यक्ति | 
तो; हितकामना किसी कारणसे करते हैं | | 


` ' माता मित्रं पिता चेति स्वभावात्‌ त्रितयं हितस्‌ | 
कार्यं कारणतश्रान्ये भवन्ति हित बुद्धयः ॥११४॥ | 
` संसारमें कई ऐसे अवसर हैं जिनकी उपस्थितिपर बन्धुल्बका | 


व्यवहार करमा उचित है । विशेषकर किसी उत्सवके समय किसा | 


Uses समय, दुभिक्ष पड्नेपर, राग्ट्रके विप्लवक अवसरपर,राजद्वार | 


a भाई l 
पर या श्मशानमें भाइचारे का व्यवहार करं | | 
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उत्सवे व्यसनेचव दुभिक्षे राष्ट्रविप्लवे | 


राजद्वारे श्मशाने च यस्तिष्ठति स वान्धबः।¦११६॥ 


भगवानका कृपा ही से मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व और महानपुरुष 
का आश्रय प्राप्त होता हवै | अतः परम प्रयत्नसे इसे सुरक्षित रख 
कर इसका लाम प्राप्त करं | 


दुलॅभं त्रयमेवैतद्‌ देवानुग्रहदेतुकम्‌ 
agaa YMA महापुरुषसंश्रयः 112 20 


मनुष्यत्वकी रक्षाके लिये यश प्राप्त करना चाहिये, जिससे 
अपने नामकी ख्याति हो सके | उत्तम पुरुष. अपनी ही योग्यतासे 
विख्यात होते हैं, मध्यम पुरुष अपने पिताके नाम से ख्याति पाते हैं, 
अधम. पुरुष मामाके नामसे प्रसिद्धि पाते हैं अत्यन्त अथम पुरुष 
अपनी बहिनके नामसे मशहूर होते हैं | 


उत्तमरतु स्वयं ख्यातः पितु ख्यातस्तु मध्यमः | 
अधमो मातुलात्ख्यातः स्वसुः ख्यातो5धमाधम; ॥ ११८ 
¦  संसारमें जिसकी कीति है, वही जीवित पुरुष है। अन्यथा 
चित्त सदा चलायमान रहता है, धनकी भी यही दशा हे, जीवन 
और यौवन भी अस्थिर हैं | केवल उनकी रक्षा करनेमें ही जीवन 
की साथेकता नहीं है | 
चलंचित्त चलंबित्तं चले जीवनयोंवने | 
चलाचलमिदं सवं कोतियस्य स जीवति ॥११६॥ 


__ वे रससिद्ध कवीश्त्रर सदा जीवित हैं जितके यशरूपी शरीरको 
जरा और मरणका भय नहीं है। . RR 
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जयन्ति ते सुङ्गतिनो रससिद्धाः कवीररा; । | 
नास्ति येषां यशः काये जरामरणजं ATT ॥१२०॥ | 


कीर्ति परंपराकी रक्षा उत्तम संतानसे होती है इसलिये महा- 
भारतमें लिखा है कि निरुत्साह, निरानन्द, निर्वोये और शत्रु 
आनन्द देने वाले पुत्रको कोई भी माता पेदा न करे | | 


a Tecate निरानन्द [नवाय चारनन्दन | 
मा स्म सीमन्तिनी का चित्‌ जनयेत्‌ पुत्रमीच्शम्‌|॥१२१॥ 
इसलिये पुत्रक शिक्षा दीक्षा बड़ी सावधानीसे करनी चाहिये। 
पांच वर्ष तक बालकका UT ASAT करे दश वष तक भली 
प्रकार ताड़नाकर शिक्षित करे एवं १६ वर्षका होनेपर मित्रकी तरह | 
व्यवहार करे | | 
लालयेत्‌ पंचवर्बाणि दशवर्षाणि ताडयेत्‌ | 
ग्राप्ते च पोडशे वर्षे पुत्रं मित्रमिवाचरेत्‌ ॥१२२॥ 
नित्य arasia बड़ोंका सन्मान करना सिखाना चाहिये बड़ों 
का आदर करनेसे आयु, विद्या, यंश और बल बढ़ता है । | 
अभिवादनशीलस्य नित्यंवृद्ठोयसेविनः । | 
चत्वारितस्य वधंन्ते आयुर्विद्यायशोबलम्‌ ॥१२३॥ 


| 
. बच्चोंको स्त्रावलम्यी भी बनाना चाहिये | परतन्त्र पुरुष कभी | 
सुखी नहीं रह सकता | शिवजीने चन्द्रमाको सिरपर धारणकर | 
रक्खा है, फिर भी चन्द्रमा प्रतिदिन घटता जाता है परतन्त्रताके 
कारण इसी प्रकार मनुष्यभी पराश्रयी होनेसे बढ़ नहीं सकता दै। | 
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शिरसा धार्यमाणोऽपि सोमः सौम्येन Waar 
HUA परमं धत्त कष्ट: खलु WAT ॥१२४॥ 


बालकोंको मानव परीक्षण भी सिखाना चाहिये ताकि वे 


2 i 


-समाजमें व्यक्ति विशेषका उचित सन्मान कर सके | जेसे सोनेको 
“घिसनेसे, काटनेसे, तपानेसे और पीटनेसे परीक्षाकी जाती है | उसी 


प्रकार aga ज्ञान, शील, गुण और कमेसे जाना जाता है | 
यथा चतुभिः कनकं परीक्ष्यते 2 
नंघपेणच्छेदन तापताडन$ | 
तथा चतुभिपु रुप: परीच्यते ४ 
ज्ञानेन शीलेन गुणेन कमंणा ॥१२४५॥ 
बच्चोंको संगत करनेका तंरीकाभी सिखावे' नीच जनोंका 


-संग करनेसे बुद्धिका नाश होता है समान Sars लोगोंके साथ 
-रहनेसे सम बुद्धि रहती है परन्तु विशिष्ट जनोंके साथ रहनस बुद्धि 


YS ८७ ४७ 


में विशिष्टता आती है | 
हीयते हि मतिस्तात हीनेः सह समागमात्‌ | 
२ ८२. CON aS P 
समैश्च समतामेति विशिष्टेथ विशिष्टताम्‌ ॥१२६॥ 
छाट दजका पुरुष भा सत्पुरुषोंका संग करनस चमक उठता 


है, जैसे काचकी मणि सोनेमें He देनेसे मरकत मरको तरह 
-चमकने लगती है | 


काचः काञ्चनसंसणाद्‌ धत्त मारकतीं द्युतिम्‌ | 
तथा सत्सन्निधानेन हीनवर्णोऽपिदीप्यते ॥१२७॥ 
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बुरे आदमियोंके साथमें रहनेसे अच्छे मनुष्यकी भी निन्दा 


होती है | दूध भी यदि बोतलमें भरक्रर कलालिन (शराब निका- 


T 
लने बाली जातिकी स्त्री) के. हाथमें दिया जावे तो उसे दुनियाँ 
मद्य हो समभेंगी । _ 

न स्थातव्यं न गन्तव्यं क्षणमप्यधमः सह | 
पयोऽपि शौरिडकी हस्ते वारुणी मन्यते जनः।।१२८॥ 
> मूर्ख राजा विद्या वृद्धोंकी सेवा करनेसे अत्यन्त शोभाको प्राप्त 
होता है जेसे कि जलाशयके पासका वृक्ष सदा हरा भरा रहता है | 
` अविद्वानपि भूपालो बिद्यावृद्धोपसेवया | 
परां श्रियमवाप्तोति जलासन्नतरु्यंथा 112281) 
यदि सत्संग करनेका अबसर न मिले तो प्रातः सूर्योदयके' 
समय बाग, उपवन, वाटिका या जंगलमें जाकर सूर्य किरणोंका 
आनन्द ले, पान खावे, महाभारतकी कथा पढ़े, प्रिय आर्याके साथ 
वार्तालाप करे या हितकारी मित्रके साथ आलाप-संलाप करे | ये 
बातें नित्य आनन्द देने वाली हैं | 
आदित्यस्योद यस्तात | ताम्बूलं भारती कथा | 
a . aN A 
इष्टाभाया सुखं मित्रमपूर्वाणि दिने दिने ॥१३०॥ 
- यह स्मरण रहे मूख शिष्योंको उपदेश देनेसे, दुष्ट ख्रीके भरण 
पोषण करनेसे और दुष्ट पुरुषोंकी कुचालोंसे विद्वानोंकों भी दुःखः 


होता है | 


मूखशिष्योपदेशेन gaat भरणेन च | 
` दविषतां सुप्रयोगेण पणिडतोऽप्यवसी दति ।।१३१॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ` 


` =` RR 


SPIE pte ee 


[ : ] 
&€<€£४€२<८<:?€€€€£२३२०२€३०२€:5< HESHHE £€56:<:< &€5:6:<£<<€<€० 
बुद्धिमान्‌ पुरुषको उचत हे कि धनका नाश, मनकी वेदना' 
Fs 


गृहके टुश्वरित्र, om जाना और अपमानकी बातें कहीं प्रकाशिता 
न करें | 
अर्थनाशं मनस्तापं शृहदुश्ररितानि च | 
वञ्चनं चापमानं च मतिमान्न प्रकाशयेत्‌ ॥१३२॥ 
जिस किसी कारणसे शोक, दुःख या त्रास हो, व्यथेका परि- 
श्रम करन पड़े, अंगमें अत्यन्त पीड़ा हो, ऐसे कारण को ara 
चाहे उसमें अपना एक अंगभी अलग करना पड़े | 
यन्निमित्तं भवेच्छोको दुःखं वा त्रास एव वा । 
आयासो बा यतः शूलं तदेकाङ्गमपित्यजेत्‌ ॥१३३॥ 
zg स्त्री, मूख मित्र, ठीक समयपर जवाब देने वाला, आज्ञा- 
भङ्ग ( हुक्म अदूली ) करने वाला नौकर और जिसमे सांप रहता 
हो ऐसे घएका निवास ये सब मृत्युके कारण वनते हैं। अतः इनसे 
दूर रहना ही श्रेयकर हे | 
दुष्टाभार्या शठं सित्रं सत्यश्वोत्तरदायकः | 
ससर्पे च गृहे वासो मत्युरेव न संशयः ॥१३४॥ 
संसारमे कुछ लोग अज्ञानसे नष्ट हो जाते हैं, कुछ प्रमादे 
नष्ट होते हैं, कुछ लोग ज्ञानके मदसे नष्ट होते हैं. और कुछ लॉग 
नष्ट पुरुषोंकी संगतिस नष्ट हात 
केचिदज्ञानतो नष्टाः केचिन्नष्टाः प्रमादतः । 
> ~ A 2 5 
केचिज्ज्ञानावलेपेन केचिनष्टेस्तु नाशिताः ॥१२५॥ 
मनुष्यको अपनी आयसे व्यय कम करना चाहिये | आय व्ययका 
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अयमेवपरोधमं gaa कुलीनता | 
इदमेव हि पाणिडत्पमायात्‌ स्वल्पतरोव्यय: ॥१३६ 
आपत्कालके लिये धनकी रक्षा करनी चाहिये क्योंकि 
'वनवान्‌ पुरुष अनेक आपत्तियोंस अपनी. रक्षा कर सकते हें | 
qeg देव प्रतिकूल होनेपर संचित लक्ष्मी भी ag हो जाती है | 
आपदर्थ धनं रक्षेत्‌ श्रीमतां विपदः कुतः 
कदाचित्‌ कुपिता लक्ष्मी:संचिताउयि विनश्यति।।१३७॥ 


जिस कामक करने से प्रारम्भमें अथवा पीछे कष्ट हो या अनिष्ट 
हा वह काय कदापि न करे ऐसा बुद्धिमान geist मत 


तदात्वे MJI वा यस्यस्वादशुभं फम्‌ | 
CHUA कतेव्यसतद्‌ बुद्धिमतां मतम्‌ ॥१३८॥ 
आजकलेक शिक्षक वंचक हो गये दै, रक्षक भक्षक हो गये 


हैं, पोषक शोषक बन गये हैं. एव सेवक, धषक (परेशान) करने 
वाले हो गये हे | इसलिये बड़ी सावधानीसे कार्य संचालन कर 


व्यवहार चलावे | 
शिक्षकाः वंचका जाता ARN waar: | 
पोषकाः शोपका नूनं सेप्रकाश्चायि FIFE (123 ell 


TABL पर रखा करं, छानकर जल पिया करें वचन सदा 


सत्य हो बालन का अभ्यास करें एवं मनमें आगा पीछा सममकर 
सांसारिक कार्य करे | 
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दृष्टिपूतं न्यसेत्‌ यादं बरूपूर्त पिबेज्जलम । 
सत्यपूतं वदेद्वाचं मनः पूतं समाचरेत्‌ ॥? | 


पशुओंमें आपसक्ती कमजोरीसे एक पशु दूसरेको मारने लगता 
है | जब कोई जबरदस्त बीचमें आजाता है तो सब शान्त हो जाते 
हैं । यही दशा मलुष्योंकी है । सरसे सबा सेर मिलते ही शान्ति et 
जाती है । 


2 =f A \ 
पशुः पशूना दाबल्यातू RAH FHA | | 
QUA बकमासाद्य WH भजते पशु; ॥१४०॥ 
JAF पुरुष अनेक प्रकारकी सेवा करनेपर भी सज्जनता प्राप्त 
नहीं कर सकता है। निम्बके वृक्षको दूध घीसे सींचनेपर भी 
उसमें मीठापन नहीं आ सकता है | 
Q Nm Nr ~ वि य ia 
न दुजनः सञ्ञनताश्चुपति सब: प्रकाररवि सेव्यमामः। 
भूयोऽपि सिक्त दयसा इतेन न निम्प् बच्ची मधुरल्मेति।१४ IN 
संसारम शाशर BWIA आनका तापना SAAT जसा आनन्द 
देता है, प्रिय पुरुषका मिलेन भी परम सुखद होता है, राजर्समान' 
पाना भी मल॒प्यके गौरव वर्धनके लिये बड़े महत्त्वका दै और क्षीर 
1 भोजन भा वड़ा मधुर हाता है | | 
` A खत्म eA Q 
agi शिशिरे वाहरमृत प्रियदशनस 
5 qaqa Q ~ A जन्‌ 
अमृत राजसन्मानमसतं चीरभोजनस्‌ ॥१४२॥ 
मृदुता (मुलामियत)सं काम BAA करठिनस काठन भा काम. 
सरल हो जाता है। 
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मृदुना दारुणं हन्ति 


| नासाध्यंमृदुना क्िखित्‌ तस्मात्तीचणतर मृदु ॥१४३॥ 


जीवन्तु मे शुगणाविरंत वाः | 
येवां प्रभावाविलच्षणोऽहभ्‌ | 
यथा यथाऽमी Ha भजन्ते 
तथा तथा ME दिचक्षणोऽहम्‌ ॥१४४॥ 
Qa ~ NOR 
पराइ निन्दा करनेसे, अपने नियत काममें आलस करनेसे 
और गुणवान पुरुष दष करनेस आपत्तियां आती हैं | इसलिये इन 


` 


कार्यामें सदा सतक रहें | | 
पर निन्दासु wheat खेउुकार्येष्वनुद्यमः | 4 
दषु oT = we Q 
Asa गुशशषु वन्थाचो ह्यापदां FT: ॥१४५॥ 
. अपनी बुद्धिसे विचारकर कार्य करनेसे सुख होना हे, विशेषतः 
शुरू लोगोंके साय बुद्धि पूवक विचारकर कार्य करनेसे लाभ होता 
© दूसरका बुके भरोसे काये करनेसे नाश होता हे पर खोकी 
[ बुद्धिस काम करनेसे तो प्रलय (अनर्थ) ही होता है | 
| आत्मडडः सुखायव शुरु ZANT: | | 
परबुद्राविनाशाय स्री बुद्धि प्रलयाय हि॥१४६॥ | 
A ~ a ~ ~ 
ऊस WAH सम्मान, प्रेस, वन्थुता व विद्या प्राप्ति न हो ऐसे. | 
'स्थानर्म एक दिन भी न ठहरे | 
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न च विद्यागमः कश्चित्‌ न तत्र दिवसं वसेत्‌ ॥ _ Boll 
सेवकोंकी परीक्षा युद्धके समय होती है व्यसन (विपत्ति) 


"पारवार arais qaar हाता हे आपातत कालम मित्र परख जाते 
हैं. और धन क्षय होने पर स््रीकी परीक्षा होती है | 


जानीयात्‌ समरे भृत्यान्‌ बान्धवान्‌ व्यसनाजमे | 
आपत्कालेषु मित्राणि भार्या च विभव क्षये ॥१४८!॥ 
मनुष्य सुखके लिये सदा यत्न करता है परन्तु ga धमौचरणके 
बिना नहीं मिलता है। इस लिये मनुष्यको धमे परायण होना चाहिये | 
झुखाथास्सवभूतानां मताः सर्वाग्रवृत्तयः | 
सुखं च न बिना धर्मात्‌ तस्मात्‌ थम परोभव॥ १ ४६॥ 
धमे वही हे जो किसी धमका वाधक न हो और सत्यपर 
अवलम्बित हो | अन्यथा वह्‌ धर्मे नहीं है हसे तो कुमाग कहना चाहिए। 
यसा या बावत धम = स धम; HRA ततू | 
अविरोधाच यो धः TAR: सत्यविक्रमः ॥१४०। 
मलुमहाराजने ads ea लक्षण नियत किए हैं यथा-- gla 
(वेय रखना), क्षमा ( दूमरोंके अपराधको क्षमा कर देना ) 
(इन्द्रियोंका विषयोंसे दमन (निग्रह) करना), अस्तेय ( चोरा नही 
करना), शौच (बाहरी और भीतरी पवित्रता रखना ), इन्द्रिय निप्रहं 


(दों इन्द्रियोंको aga रखना )& थी (वुद्धिको निमल रखना) 


g ज्ञानेन्द्रियां पांच हैं --श्रोत्र, त्वक्‌, चक्षु, wat ओर 
प्राण | कर्मन्द्रियां भी पांच हैं --बाक, पाणि, पाद, पायु, और 
उपस्थ | दोनों मिला कर दस इन्द्रियां होता ठु 
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fam (धर्म करी और aJs विद्या सीखना), सत्य (सत्य 
aaar) अक्रोध ( किसी प्राणि पर क्रोध नहीं करना ) ये 
° es X ` 
सावभौम ahs लक्षण हैं। भूमरडलके समरत मानव इनका पालन 
कर सकते हैं | 
A ~ x A 
धृतिः क्षमादमोउस्तेय शौचशिन्द्रिय निग्रहः | 
र्ध SE = ` धो ~ भ्‌ oia q ; 
aM सत्यमक्रोधोदशकं ACTU ॥१५१॥ 
जो पुरुष धर्मका आचरण करता है वह बल, वुद्धि, विद्या, 
वैभव आदिमें राजाओं द्वाग प्रशंसित होता हे, विद्वान्‌ पुरुष भी 


: उसकी ख्याति करते हैं, सजन जन उसको मान देते हैं | वह पुरुष 


ही नहीं अपितु पुरुषोत्तम कहलाता है | 
aged राजानो यं प्रशंसन्ति वे बुधा: | 
अना य॑ ग्रशंसन्ति सञ्चेयः पुरुपोत्तसः ॥१५२॥ 
> विश्वामित्र क्षत्रिय थे और वशिष्ठ ब्राह्मण । ब्रह्म बलसे हारकर 
विश्वामिश्रने menna प्राप्त किया । विद्या बल बाहु बल पर राज्य 
करता है यह सत्य इस पद्यमें दिखाया गया है | 
धिग्बलं Ga at ब्रह्म तेजोबर्ल ATT | 
SAGE ह्म > A ` 
एकन azea सवास्राणि हतानि मे ॥१५३॥ 
जो मलुष्य संसारमें ऐश्वर्य चाहता है, उसे नीचे लिखे gau 
त्याग देने चाहिये | निद्रा, तन्द्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ- 
GAM (समयपर काम नहीं करना) समय पर कास करने वाला 
सदा विजयी होता है | 
पडू दोवाः पुरपेणेह हातव्या भूतिमिच्छता | 
~ = ५ घ a Q सर्‌ ç 
1नद्रातन्द्रा भयं क्रीधमालस्यं Clara ॥१४४॥ 
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जी मनुष्य राय करनेमें सफलता चाहे, उसे हसे पाठ सीखना 
चाहिये | सिंह छोटे या बड़े कामको अपनी सारी शक्ति लगा 
कर करता हैं | 


z 
काय प्रभूतस 7 1 यो नरः कतु मिच्छति | 

शु श्वान (कुत्ता) से सीखने चाहिये | खूब मिले तो खव 

खावे और थोड़ा मिले तो थोड़ेमें dale BL, खून सोये और जल्दी 
सचत हा | स्वाम भक्त हो और समय पर बीरता दिखावे ] 


TARN स्वल्प सन्तुष्टः सुनिद्रो उघुचतन; 


स्वामिभक्तश्न शूरश्च पडेते श्वानतो gor ॥ १५६॥ 
तीन गुण ग्भ (ग सीखे थके हुए होनेपर भी (स्वामी 
का आज्ञा मिलने पर) काम करदे, शीत Say समयकी परवःह न 


aN ` 


करे संतोष पूर्वे जो मिले उसीमें गुजारा करें | 
सुनान्ताञाप EKE शीतोष्णेन च परयात | 
Wea: चरते नित्य त्रीशि शिक्षेच गर्दभात्‌ ॥ १९७) 
आशाक वशीभूत होकर alas) लालसासे धनिकोंके पास 
जब मनुष्य जाता हे तो धनिक उससे अनेक प्रकारका खिलवाड़ करते हैं। 
आइये, जाइये, कूदिये, उठिये, बातें कीजिये, वे कभी aq 


NN A 


X y 

हैं आओ और कभी कहते हैं जाओ | कभी कहते हैं बैठो और कभी 
कहत ह उठा | कसा कहते हे बोलो ओर कभी कहते हैं चुप रहो | 
ये हैं उनके कुछ नमूने, जिनसे वे nessa नाच नचाते रहते हे 


e~ NIAN 


मह गच्छे पतासए वद Ha समाचर | 


3 MTT OVI. ग्र A z ROS गति ~ 
CATA ग्रस्तः Ried TARE ॥१४८॥ 
फा० Ho ४ 
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किसी कविने कहा है कि संसारमें लाभ कया हे? गुशी पुरुषों 
का संगम | सुख क्या है उत्तम विद्वानोंका संग। हानि क्या है? समय 
का व्यर्थ खो देना | निपुणता क्या है? धमे तत्व जाननेमें प्रेम । 
शूरवीर कौन है ? जिसकी इन्द्रियां बशमें हों | प्रियतमा खी कौन 
है ९ आज्ञा पालन करने वाली रमणी | घन क्या है? विद्या | दुःख 
क्‍या है? प्रवासमें जाना | और राज्य सुख क्या है. 2 आज्ञाका पालन। 
कोठाभो शुणि संगमः fey सुखं प्राहेनरे स्संगतिः 
का हानि; समयच्युतिर्निपुणता का धर्मतस्ये रतिः । 
कः शूरो विजितेन्द्रियः प्रियतमा चितालुगा किं धनं 
विद्या कि AIS प्रवासगमनं राज्यं किमाजझाफलस्‌ ॥१४६॥ 
जिस स्थान पर राजाज्ञाका पालन न हो, eater अपमान हो 
और स्त्रीको Waa अलग रहना पड़े तो यह विना शनक ही इन 
लीतोंको वध करनेकी सजा समझना चाहिये | 
आज्ञा भंगोनरेन्द्राणां हिजानां चावमानना | 
पृथक शय्या च नारीणामशस्रविहितोवधः 2 Roll 
जन्मसे जो अंधा प्राणी है बह प्रथिवी आदि तस्वोंको क्था 
जाने ? नपुंसक पुरुष खी सुखको म्या समझे ? कन्या सत्‌ पुरुष 
संगमका सुख क्या जाने ? बांझ खी प्रसवकी वेदनाको क्या समझे? / 
काक हंसकी गति केसे चल सकता है? गदहा झदुध्यनिका उच्चारण 
कैसे कर सकता है? दरिद्र पुरष सांसारिक सुखोंका केसे अनुभव| 
करे | शान (कुत्ता) सिंहकेसे पराक्रमको क्या जाने ? और मूर्ख 
पुरुष ज्ञान वालोंके पदको क्या समझे ? | 


` जम्मान्धो न च वेदतत्व fied पण्डः इतः स्रीलुखम्‌ 
कन्यासत्पुरुषस्य सौख्यपदवीं वन्ध्या aR क्रियास्‌ | 
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wT | काको हंसगाति खरोमुदुरवं सौख्यं दरिद्रेः कम्‌ 


BS | र्‌ 
ग्य घनः सिंह पराक्रमं ya कथं मूख; Ue Ff निनाम्‌ ॥१६२॥ 


T l \ ` S 

न | सेकडोंमें एक शूरवीर होता है, हजारोंमें एक पंडित होता है, 
ख़ | दश हजारमें एक उत्तम वक्ता होता है। और दानी पुरुष तो कोई 
न] | होता है या नहीं यह संदिग्ध ही है। 


MEY जायत शूर; सहस्र पु च पंडितः | 
TEAR सहल पु दानी भरति वा न वा ॥१६२॥ | 


दु:खन अधिक दुःखिर्याक्रा दुःख देखकर अपना दुःख भूल | 


\ जाना च।हए, सुखम आघक GA पुरुषका दुखकर अपन सुखस | 
हो इतराना नह| चाहिथ जा पुरुष हप शाकस अपनका ऊपर उठाकर 
ष्ट ` 3 ` ` A 
sa कष्टले बचना है उसे यह “हक सदा स्मरण रखना उचित है । 
दे gigi पेत्र Ba guq सुखाधिकम | 
e, CN ` 


एवं तु हषं शोक न तापः WTA ॥१६२३॥ 
gq 


gaa पुरुष यदि विद्वान हो तो भी उससे बचना चाहिये | 
सशणित्राला सांप क्या भयंकर नहीं होता हे ? 
c A SNR Ps 
zan परिइतव्यो बि्ययालंक्गतोऽ'ये सन्‌ | 
x A A ç 


यणिता भूषितः सयः किमसा न भयकरः ॥१६४॥ 
घर आदिमं आग लगाने वाला, जहरका प्रयोग करने वाला, 
शस्त्र उठाकर मारनेझो आने वाला, धनको चोरी या डाकेसे छीन 
लेने बाला, खेतको दखल करने वाला और ater अपहण करचे 
के पुरुप आततायी कहलाते हैँ | इनको आते 
देखकर UAT कुछ सोचे समझे ही मार देच BE दाष नहा दी \ 
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अग्निदो गरदश्चेव शसख्रपाणिर्धनापह 
QA WAT पड़ेते ह्याततायिनः ॥१६५॥ 
ञततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन | 


न] 
2 


i 
थि वधे Eo कोऽवि न विद्यते c 
आतता।य वधे हन्तुदाप कोऽप न द्यत 1124 § 
पतिके नष्ट होनेपर, मरने पर, परित्राजक (संन्यासा) हो जान 
यर, नपुंसक होनेपर और पतित होनेपर स्त्रियोको दूसरा पात करन 
का ATER हैं | & 
ee क S 
नष्ट मते WaT कावे च RASIAN | 
qang नारीणां पतिरन्यो बिधीयते 112619) 
अन्यायस कमाया हुडा धन दश वप तक fz ता है | ae 
ग्यारहवां दघ आत ही वह मूल सहित ag हो जाता है | 
We eee SO ONE च्‌ 
न्यायनाजत वित्त दशवपा।ण दिति । 
ARARA वष Ue तद्विनर यति ॥१६८)) 
सावारण व्यवहारम नाचे लिखी नो बातें गुप्त रख वश्यकः 
अपना आयु, अपना धन, WAND BR, मंत्र, खी संग, आयि, 
दान, मान और अपमान | 


आयुब गृहच्छिद्रं मंत्र Fea भेषजम्‌ | | 
दान मानापमान च नब गोष्यानि Wea: १६९] 
: faa घरसें पति पत्नी ade faq हें | उच्च ग्रह नं सदा आन 

] 


` 


रहता ६ | 


J? j 


& ST अथान्‌ स्वस पतित्व qua 
च्याक्त यादनष्टहा जाय, एसा अथ भी £ 
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यत्र तुष्यति भर्त्रा खत्री Paar भर्ता च तुष्यति | | 
तत्र वेश्मनि कल्याणं संपद्येत पदे पदे ॥१७०॥ | 
स्त्रियोंको इन छः टुगुणोंसे बचाना चाहिये | मद्यपान, दुष्ट पुरुषों 
का संग, पतिका वियोग, इधर उधर भटकना, अधिक शयन और । 
दूसरेके घरमें निवास | | 
पानं दुर्जन संसगः पत्या च विरहोऽटनम्‌ । 
स्वप्नोऽन्यणृहवासश्च नारीणां दूषणानि पट ॥१७१॥ 
आयु, कसे, धन, विद्या और seq ये पांच वातं nad हीं 


A 


-निञ्चित हो जाती हैं ऐसा विद्वान मानते हैं | 
aig: कम्रं च AT च विद्या निधनमेव च । 
पंचेतान्यि grà गर्भे स्थस्येव देहिनः [Lok 
नीचे छः प्रकारके पुरुषोंके साथ IRERE सम्बन्ध न रखें। 
दूर रहने वाला, जलमें क्रीडा करने वाला, दौड़ने वाला, धनसे 
वित, क्रोधी और मदसे उन्मत्त | 
दूरस्थ जलमध्मस्थं' धावन्तं धनगवितम्‌ । 
क्रोचवन्तं HEAT नमस्कारेण नाचयंतू ॥१७२॥ 


सदा अपने शुणोंको बढानेका यत्त करे। आडम्बर करनेसे 
कुछ लाभ नहीं होता है, विना दूधकी गायको घंटा बजाकर बाजार 
अ बेचनपर भा कोई खरादता न है | 


गुणेषु यस्नः क्रियतां किमाटोपेः प्रयोजनम्‌ । 
बिक्रीयन्ते न घएटामिगावः च्षीरविवजिताः ॥१७४॥ 
shat जितने भी कठित काम हैं, उनमें सफलता पानेके 
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लिये प्रकृतिने पुरुषको वु 
लाभ होता है उदाहरणार्थ दुस्तर समुद्रको पार करनेके लिये बड़े 
बड़े जहाज बनाये गये हैं, अन्धकारपर विजय पानेके लिये वि 
प्रकारके दीप बनाये गये हैं, हवा बन्द हो जाय तो विजली और 
हाथ पंखे उसको उत्पन्न कर उसके अभावको दूर कर देते हैं और 
मदान्ध हाथियोंके मदको शान्त करनेके लिये अंकुश बना दिया 
गया है | इस प्रकार ऐसे कोई कार्य नही हैं जिनकी 
लिये विधि ने उपाय करनेकी चिन्ता न की हो | परन्तु दुजन पुरुषों 
की दुष्ट चित्त वृत्तिपर विजय पानेके लिये ब्रह्माजी भी 
हो गये हैं | अर्थात्‌ ce जनोंकी मनोतृत्तिका परिवर्तन करना 
असंभव है | 
NEN A च A a 
पोतो दुस्तर वारिराशितरशे दोयोऱ्न्थकारागसे 
निर्वाते व्यजनं मदान्ध करि 
इत्थं aaf नास्ति यस्य विधिना नोपाय चिन्हाक्रतात 
मन्ये दुजनचित्तवृत्तिहरणे धाताऽदिभग्नोद्यमः ॥१७४॥ 


अनेक पुरुष अपनी वाणीपर अधिकार नहीं रखते | जो मनमें 
आया वैसा कह दिया इससे अनेक अनर्थ हो जाया करते है । 
घूत लोग उससे लाभ उठाकर वक्ताको हानि पहुँचा दिया करते 
हैं | अतः दिनमें तो इधर उधर ag मित्र आदिको सम्यक समझ 
कर वातलाप करे परन्तु रात्रिमे कभी घातीलाप न करे कारण 
कि अनेक धूत इधर उधर फिरते रहते हैं | 
दिवा निरीक्ष्य वक्तव्यं रात्रो नेव च नेव | 
A È : î N ~ (९ था 
विचरन्ति aagal: वटेवररुचियंथा | १७६ 
विश्णुगुप्तकी रायमें सत्कृत्य करनेसे संसारमें उन्नति होती है 
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और भागव ऋषिकी सम्मतिमें अनेक मित्रोंके बनाये रखनेसे aay 


होती है किन्तु बहस्पतिकी रायमें अपनी आत्माके ऊपर विश्वास 
र काम करो अन्य किसीका विश्वास न करो यही जीवनकी नीति है। 
FAA बिष्णणुपस्य ।सत्राप्तभागवस्य च | 
वृहस्पतेरविश्वासो नीतिरेवं त्रिधामता ॥१७७॥ 
जो पुरुष एक कोड़ी भी कुपथमें चली जाय तो हजार सोनेके 
सिक्के समान समझकर उसे वापस प्राप्त करनेका प्रयत्न करता 
है और समयपर अच्छे कामोंमें मुक्त हस्तसे उसका खर्च करता हे 
ऐसे राजसिंहरो कभी लक्ष्मी छोड़ती नहीं है । 
:काकणीमप्यपथप्रपन्नां समुद्धरेनिष्क सहसरतुल्याम्‌ । 
युक्तेषु HTT च सुक्तहस्तस्तं राजसिह न जहाति लच्मी। १७८) 
मूर्ख पुरुषोंको उपदेश देना उनके प्रकोपका ही कारण होता है, 
जैसे सांपको दध पिलानेपर उससे विष ही पैदा होता है 
उपदेशो हि मूखांशां प्रकोयाय न शान्तय | 
पयः पानं थुजंगानां केवलं विषवर्धनम्‌ ॥१७६॥ 
चिररोगी, चिरकाल तक प्रवासमें अकेला रहने वाला, परान्नः 
भोजी और परायेके स्थानपर सोने वाला पुरुष यांद मरजाय तो 
समभो कि वह जी गया वनौ ऐसे पुरुषका जीवन ALTA भा 
अधिक दु:खद है | मएना ही उनका विश्राम 


रोगी चिरःप्रवासी परान्न भोजी परावशथशायी | 


यज्जीवति तन्मरणं यन्मरणं सो यस्य विश्रामः ॥१८०॥ 


जिस आदमीमें अपनी बुद्धि नहीं है, उसे शाख कुछ सिखा नहीं 
सकता है | अंधे पुरुषको आरसी क्या काम देती è 
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छोचनाभ्यां विहीनस्य दपणः किं करिष्यति ।१८१॥ 
लेन देन और कर्तेऽ्य कर्म समयपर जल्दी न करनेसे काल 
(समय) उसके रस (मजे) को पी जाता है | 
आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः | 
चिप्रमक्रियमाणस्य कालः पिवति तद्रसम्‌ ॥१८२॥ 
धन, धान्य, BIW रत्न आदि सव पदार्थ राजाको प्रजासे 
ही प्राप्त होते हैं । 
RU qaca धनानि विविधानि च । 
तथाऽन्यद।| यत्‌ किंचित प्रजाभ्यः सयुर्मही कृताम्‌ ॥१८३॥ 
_ राजाके पास रहकर विद्या, कीति, गो ब्राह्मणका पालन, दान, 
भोग और मित्रका संरक्षण न करे तो राजाकी सेवा करनेका कोई 
लाभ नहीं है | 


विद्या कीर्ति: पालनं ब्राह्मणानाम्‌ 

ue दानं भोगो मित्र संरक्षणं | 

यषामते पड्शुणा न प्रत्रृताः 

कोथस्तेवां पार्थिवोपाश्रयेण ॥१य४॥ 

__ राजा प्रसन्न होता है तो सेवकोंको सन्मान मात्र देता है किन्तु 
` सवक सन्मान पाकर प्राण देकर भी राजाका उपकार करते हैं | 

राजातुष्टो$वि भृत्यानां मानमात्रं प्रयच्छति | 

ते तु संमानितास्तस्य प्राणेरप्युप कुर्वते ।।१ ८४॥ 
रानाका जैसा आचरण होता है प्रजा भी वैसा ही आचरण 


यस्यनारिति स्त्रयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति क्विम्‌ ! 
हः 


7 
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करती है | इसके लिये यह कहावत प्रचलित है कि “यथा राजा 
तथा प्रजा” | 
राज्ञिधर्मिणि धर्मिष्ठाः पापे पापाः समे समाः | 
OIN 
प्रजास्तससुवतंन्ते यथा राजा तथा प्रजा ॥१८६॥ 
जिस राजाकी प्रसन्नता व क्रोधका कोई फल न हो, उस राजा 
- को कोई भी नहीं हो है जैसे कि नपुंसक पुरुषोंको faai 
पसन्द नहीं करती हैं | 
` SX ce © 
प्रसादो निष्फलो यस्य कोपश्चापि निरथकः | । 
न तं राजानमिच्छन्ति प्रजाः पण्डमिव स्विय|॥ १८७॥  । 
AM या संकोचशील पुरुषकी विद्या, Hs धन और 
` डरपोक का बाहुबल ये तीनों ही संसारमें sad हैं | 
अप्रशल्भस्य या विद्या FUT च IZAT | 
यच्च बाहुबलं भीरोव्यर्थमेतत्‌ त्रयं भुवि ॥१८८॥ 
कृपण का धन, देवता, ब्राह्मण और बन्धु, बांधत्रोंके काम नहीं 


- आता है | उपे अग्नि, चोर या राजा अपहरण कर लेते हैं । 


न देवाय न विप्राय न बन्धुभ्यो न चात्मने | 
कृपणस्य धनं याति वह्नि तस्कर पाथिवेः ॥१८६॥ 
जिस पुरुषकी सब जगह जानेङी शक्ति हो वह केवल स्वदेश 
- के प्रेमसे ही दु:ख भागी कैसे रह सकता है | बापका कूआ है यह 
समझकर कायर पुरुष ही खारा जल पीता È अथोत्‌ वीर पुरुष 
` देशान्तरमें जाकर धन कमाकर सुखी होते हे | 
यस्यास्ति सत्र गतिः स कस्मात्‌, ` 
स्वदेशरागेण हि याति खेदम्‌। 
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तातस्य कूपोऽयमिति ब्र, 
चारं जलं का पुरुषाः AIET ॥१६०॥ 
राज दरवारमें बिना पूछे कोई बोलता है तो वह केवल अप- 
मानित ही नहीं किया जाता बल्कि दुदेशाको भी प्राप्त होता हे | 
AIRS नरः कश्चित्‌ योत्र ते राजसंसदि । 
न केवलमसंमानं लभते च AEAN ॥१६१॥ 
विद्वान, महत्वाकांक्षी, शिल्पी, बलवान्‌ और सेवा वृत्ति बालों 
को राजाके आश्रयके विना उन्नति नहीं मिल सकती है | 
विद्यावतां महेच्छानां शिल्प विक्रमशालिनाम्‌। 
`A NS य्‌ थ oS 
arazi चव नाश्रयः पार्थिवं THAT ॥१६२॥ 
पुरुषोंके जीवनकी तीन विडम्बनाए हैं इधर उघरकी थोड़ीसी 
बातोंका पाणिइत्य, पैसा देऊर स्ती संग करना और भोजनकी 
परतंत्रता | 
पन्नवग्राहि पांडित्यं क्रयक्रीतं च RJT | 
भोजनं च पराधीनं तिस्रः पृंसां विडम्वना ॥१६३॥ 
Q > r ` A `” A 
EZS चोखा (टुकड़ा) तिनके की अपेक्षा भी हलका माना 
जाता है | किन्तु याचक (मांगने वाला पुरुष) रूईके चोंखे या फोहे . 
से भी हलका गिना जाताहे | रूईको तो व'चु उड़ा ले जाताहै, 
किन्तु याचकको हरा होनेपरभी वायु क्‍यों नहीं उड़ा ले जाता ९ 
इसका उत्तर यह है कि वायुको भी यह डर लगता है कि कहीं 
यह मुभसे भी कुछ मांग न बेठे और मांगनेके डरसे वायु भी उसे 
उड़ाकर नहीं ले जाता अथौत मांगने वालेसे कोई बात भी नहीं ` 
करता है। 
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तृणादपि लघुस्तूलस्तूळादपि च याचकः । 
वाझुना नीयते नाऽसौ मन्यं याचन शंकया ॥१३४॥ 
अपङ्ग, GA, अन्ध, ळूले-लंगड़े, दरिद्री अपने-अपने ga जन्म 
के संचित्त पापोंको ही इस जन्ममें भोगते हैं | अतः इस जन्ममें जो. 
पुण्य करेगा वह अगले जन्ममें अवश्य सुखी रहेगा | 
अपाङ्गा; कुष्टिनश्चान्थाः पङ्कवश्च दरिद्रिताः | 
पूर्वापाजित पापस्य फलमश्नर्ति देहिनः Ley 
अठारह पुराणोंमें व्यास भगवानने अनेक कथाएँ ब धम लिखे 
हैं | परन्तु उनमें पाप पुएयके विषयमें दो ही वाक्य लिखे हैं कि 
परोपकार करना पुण्य है और परपीड़न करना पाप है | 
TEEN पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्‌ | 
परोपकार! पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ ॥१६६। 
अनेर वार व्यथेक्रा मिथ्या भाषण करके मनुष्य पापका भागी 
हो जाता है | अतः वाणीपर संयम रखना परमावश्यक हे | मनु 
हाराजका उपदेश है-कि सत्य बोलो पर प्रिय सत्य हाँ बोलना 
अच्छा है | कडु सत्य बोलने से हानि होती दै | किन्तु प्रिय बनने 
के लिये असत्य भाषण न करे यही सनातन घम ह | 
सत्यं ब्र यात्‌ ग्रियं त्रयात्‌ न रयात्‌ सत्यमाप्रथम्‌ | 
ae a y a c <. £ दाः 
प्रियं च वाढतं a TTAN: सनातन! ॥९ al | 
अनेक बार मौन रखनेस ही लाभ होता है | aR वर्षो 
के आरम्भमें कोयल बोलना बन्द कर देती है, क्योंकि उस समा 
abel करने वाले मेंढक बहुत बोलने लगते हैं । इसी प्रकार सभा 


समितियोंमें बकवादी निकम्मे वक्ता एकत्रित हो जांय तो वहां | 


सुवक्ता मौन धारण कर लेते हें | 
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FEE HELPERS EES EEE 
gad at मौनं कोकिसेजलदामरमे | 
ए on™ g 
ददु रा यत्र वक्तारस्तत्र मौन हि संमतम्‌ ॥१६८॥ 
त्राह्मण, क्षत्रिय, और Aa जब असन्तोषंका जीवन व्यतीत 
कर्ते हैं तो नष्ट हो जाते हैं | राजा यदि अपनी प्राप्त संतत्तिमें ही 
संतोष मान ले तो, वह भी नष्ट हो जाता हे इसी प्रकार लज्जा 
बाली गणिका (वैश्या) और निलेज्जा कुल बधू भी नष्ट हो जाती हैं। 
असन्तुष्ट Bar नशा! संतुष्टाश्च महोभरूत: | 
न Kas a Ryne 
o WA गणिका नष्ट RAA च कुलाइना ॥ १६ ६॥ 
जननी (माता), जन्म भू मे, जाह्नवी (गंगा), जनादन (भगवान्‌ ), 
जाति भोजनका सवन ये भाग्य से ही प्राप्त होते हैं । अतः ये qaa- 
जकार दुलभ समभे जाते हैं | 
जननी जन्मभूमिश्च जाह्वी च जनार्दन: | 
A श्ये rN Q 
MAA च भोक्तव्यं SART TATA ATS 112 0 off 
क श्री रामचन्द्रजी अपने लघुश्राता लक्ष्मणुजी को कहते हैं कि 
हे सौमित्रे जननी और जन्म भूमिका सुख स्वर्ग gaa भी अधिक 
ह | देखो यह लङ्का स्वणेमयी हवै, परन्तु विदेशकी वस्तु होनेसे 
मुझे अच्छी नहीं लगती | 
Cn . A ` 
एषा स्वणंमयी लंका सोमित्रे भे न रोचते । 
जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी ॥२०१॥ 
a oa (संसार नियन्ता) के विपरीत होनेपर समुद्रमें जन नष्ट 
हो जाता Eee सागर चन्द्रमामँ HAT नहीं रहता है, कल्पतरु 
के पास gain भी इच्छित फलकी सिद्धि नहीं होती है और न 
सुमेरु पवतपर सोना ही रहता है | 


wEETEEETTEE: 
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विधी विरुद्धो न पयः पयोनिधौ 

gala सिन्धो न सुधा सुधाकरे | 
न वाज्छितं सिध्यति कल्प पादपे 

न हेम हेम प्रभवे शिरात्रपि ॥२०२॥ 


यदि किसी कारणासे यश उत्तम रीतिसे प्राप्न कर सके तोः 
` no A S MENEN ` Das ï 
ऐसा कोई कार्य करे, जिससे प्रसिद्धि हो सके । किसीने यहाँ तक 
Acs ~ 


कहा है कि घडा फोड़कर कपड़ा फाड़कर अथवा गधेपर चढ़कर भी. 
ख्याति प्राप्त करें | 


घटं भित्वा पटं लिस्या कृत्वा रासभरोहणम्‌ | 
येनकेनाप्पुपायेन प्रसिद्धः पुरुषों भवेत्‌ ॥२०३॥' 


प्रसिद्धि जो गुणसे प्राप्त होती है वह सवं श्रेष्ठ है | दुनियामें' 
aga कौतुकळी बात, निर्मल विद्या और कस्तूरीकी लोकोत्तर 
gaa ये सत्र पानीपर Saag तैल विन्दुकी तरह aaa संसार 
में अपने आप फैल जाती हें । किसीके रोके नहीं रुकती | 
£ A ज्ञा os fa 
वार्ता च gradi विमला च विद्या 
लोकोत्तरः WATT कुरंग नाभेः | 
तेलस्य विन्हुरिव वारिशि दुर्निवार- 
` X (> ना ~ 
मतत्रयं प्रसरति स्वयमेव ठोके ॥२०४॥ 
बुढापा आनेपर केश, दांत, आंख, कानकी शक्ति क्षीण होती. 
जातो है, परन्तु ngam दृष्णा तो तरुण ही होता जाती है) 
q iN गै R a पी 5 
जीर्यन्ति जीर्यतः केशाः दन्ताजीयन्ति येत; | 


ba a 


चक्षु: श्रोत्रे च जीते तष्णेका तरुणायते ॥२०४॥। 


A 
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DU सीमित करनेके वन सुखको समझ लेना 
चाहिये | प्राचीनोंने जीवन सुख छः माने हैं । इन्हें प्राप्त करनेका 
प्रयत्न करे | (१) gasi नित्य प्राप्त, (२) सदा आरोग्य वना 
“रहता, (३) पत्नी प्रिय हो, (४) ag प्रिय वादिना हो, (५) पुत्र वश 
adi हो और (६) विद्या घन कमानेमें सहायक हो। 
अथागमो नित्यमरोगिता च 

(९ in’ 
प्रिया च भाया tay वादिनी च। 
वश्यश्च पत्रो5थकरी च विद्या 
= A 
qesha लोकस्य सुखानि राजन्‌ ॥२०६॥ 
उक्त छुः सुछ्ोंको पुरुष तब ही पा सकता है | जब वह बाल्या- 
aed विद्याका अभ्यास करे, यौवनमें aI? स,थ सुखद 
TANS सुखाशुभत्र करे, बद्धावस्थामें सुनि वृत्ति घारण कर और 
अन्तर्मे योग क्रियासे आनन्द पूवक शरीरका त्वाग करे | 
शशवेऽस्पस्त्‌ विद्यानां aaa विषयेविणाम | 
व ens i योगेनान्ते z 
वाचक सुन gnal यागिनान्त तनत जाम्‌ ॥२०७| 
S 


Ai 


° e 
संतोष, agen, AAAS कार्य संपादन, कष्टके समय 
शान्ति ग्खना ये ऐसे गुण हैं वि 1 ATRE संसार रूपी सागर 
को मलुष्य Baad ही तर जाता है | 
UUs ATIRA PERSAR । 
पत एब अनास्पाचावरायार्हरः 
; ग दह > x os} ath 
Ol तरह रोग दहाडते रहते है और शारीरक 


| 
छिद्र वाले घडेके जलकी तरह आयु प्रतिदिन क्षीण 
RAT अधिक आश्चय क्वा हो सकता है ? 


ड (S 
agah सिरपर सिंहिनीकी तरह वृद्धावस्था वेडी हुई हे, श 
ते 
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| व्याप्रीवतिष्टतिजरा परितर्जयन्ती 
> El श्‌ T Rej Tya? 
: | रागाः AT इव प्रइरान्तदहस्‌ | 


A ON 
आयु; aA भिन्न घटादिवास्भो 

लोऊस्तथाप्यहितम/चरतीति चित्रम्‌॥२०६॥ 
दिनों दिन प्राणी यम लोक सिधार रहे हैं, पर बचे हुए अपने 

आपको अमर समभे बेठे हैं, इससे अधिक आश्चर्य क्या है ? 

z DE SS) ce = न्ति f 
प्हन्यहनिथूतानि गच्छन्ति यममन्दिरम्‌ | 
` A =J NA न्म श्च ९ = 

शेपाः स्थरामिच्छन्तिक्रिमाश्चपमतः परम ॥२१०॥ 
मनुष्य प्रतिक्षण, भोजन, वसन, स्री, पुत्र, बन्धुचान्धवकी ममता 
में लगा रहता है परन्तु यह नहीं समझता, कि किसी समय काल 


रूपी भेडिया आकर सें में करते हुवे मेमनेकी तरह उठा ले जायगा | 
aged मे बसनं मे जाया से वन्धुवर्गों भे | 
` ९ क़ ` [a म्‌ 2 
इति मे मे कुवाश, कालवृको हन्ति पुरुषाजम्‌ ॥२११॥ 
काम, क्रोध, भय, स्नेह, हप, शोक, दया, हिंसा आदि चित्त रूपी 
लाक्षाको तपाने बाले हैं जो इन दोषोंको दूर कर एबं चंचलताको 
मिटाकर चित्तो सुदृढ बना लेता है, उसे ही शान्ति मिलती है । 
कास क्रोध भय स्नेह हवे शोक दया दस; 
तापकाश्चित्तजहुनः तच्डान्तौ काठने तु तत ॥२१२॥ 
~ A x ~ 
ह सदा विचारते रहना चाहियें कि, में कौन हूँ कहाँते आया 
हैँ स्ली-पुत्र आदिका संयोग कैसे हुवा हे | यह संधार केसा विचित्र 
९ इसकी सब चीजें आती जाती रहती है-ऐसा विवेक करके 
तत्व चिन्ता करते रहना चाहिये | 
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EESSESEEECEE 
का तब कान्ता कस्ते पुत्रः संसारोऽयमतीव विचित्र: | 
कस्त्वं वा कुत आयात स्तत्वं चिन्तय तदिद श्रातः॥२१३।॥ 
धर्मे तत्व चिन्तन बड़ा कठिन है | अतः सत्संगसे महान्‌ पुरुषों 

को गतिको समझ कर उसका अनुसरण करे | तर्क बितक प्रत्येक 
कायमें किया जा सकता है, पर उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं हैः, श्रुति 
RAAN बड़ा भैर मालूम होता है, सब्र गुनि वाक्य भी एक दुसरे 
स भिन्न भिन्न मत प्रतिपादिन करते हैं । ऐसी दशामें धर्मका तत्व 
अंघकारमें प्रतीत होता है | 

IRISTE: अतयोवाभन्ना नही घुनियस्यवच; सार प्र | 


घमस्यतसरं निहितं गुहायां महाजनो येन शतः सपन्या:!२१७॥ | T 


q4 वही समझना चाहिये जिससे यह लोक और परलोक 
दोनों सुधर सके और प्रजाका कल्याण हो | 
ARH EIT धारयते प्रजाः । 
श्याद्वारण संयुक्तः सधम इति निश्चयः ॥२१५।। 
घर्मेका निर्णय करनेके लिये निर्मल बुद्धि आवश्यक है. 


NDN 


एश्‍वयक मदस उन्मत्त भूखे हैं या कामी हैं, एवं अहंक [रस जन 
का बुद्धि मूढ़ हो गइ हें, उन्हें विवेक नहीं होता हे | 

ऐश्‍वर्य मद मत्तानां छुधितानाश् कामिनाम्‌ | 

अहकार HYST वर्वकी नव AT || २१६) 

अतः उत्तमजनोंळो उचित हे कि प्राण संकर आनेपर भी अपनी 

Use प्रकृतिकों विक्षत न होने दे, चन्दनको अनेक बार घिरूनेका 
कष्ट देनेपर भी वह सुगन्ध ही देता रहता है गन्ना बार बार Ha 
काटने-चूसनेपर भी मीठा रस देता हैं। और सोनेको बार बार त 


te a -- 
M Oe) M 
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pa i Sete EQtece Steeteree 
SAAN भा वह कुन्दन बनकर सुन्दर व णे प्रका रि 
कार महान्‌ पुरुष अनेक प्रकारकी वेदना सहनेपर 


,त करता 
प्रकृतिको विकृत नहीं होने देते | पे 


इष्ट दट पुनरापे पुनश्चन्दनं चारुगंध॑ 
ARSA: पुनरपि एनः स्वाद चवेन्नुद्‌ णड 
तस 8H पुनरपि पुनः काञ्चनं कान्तवर्ण 
प्राणःन्तेऽपि प्रकृ तिविक्रृतिर्जायते नोत्तमानाम्‌ ॥२१७॥ 
उत्तम पुरुषाँक! प्रकृति यह होनी चाहिये कि जो बात अपनेको 


Weg न ह, सुखकारक न हो वह दूसरोंके लिये कदापि न करे l 
यही धसका सवसव है और इसीका आचरण भी करना चाहिये | 


AME थमस्तवस्व श्रत्वा चवावधायत्ाम्‌ | 
चात्मनः श्रातकूलान WT न समाचरत्‌ ॥२१८॥ 


अठा पुराणका सारधम यहा ह क परोपकार करना पुण्य 
और पर पीड़न पाप है | 
अशदश पुराणानां ae सारं aggag | 
परापकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ ॥२१६॥ 
बाता बातका चिन्ता न करे सावष्य्का भा आंधक विचार न 
कर वतमानकी गति बिधिको समझकर काय करना ही विलक्षणता हे) 
गतशोको न dea भविष्यं नेव चिन्तयेत्‌ | 
Q ~ > CAN AR 
वते मानेन कालेन वतन्ते हि AITU: ॥२२०॥ 
फा० Fo ५ 
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dared सब सिद्धियाँ तपसे प्राप्त होती 
सत्य और श्रमसे सकलार्थसिद्धि होती 
“सत्यश्रमास्यां सकलार्थसिद्धिः | श्रमका अर्थ ही तपस्या हे। 
यद्दुष्कर यदूदुरापं यद्दुर्ग TA FRAT | 
तत्सव तपसा साध्यं तपो डि दुरतिक्रमम्‌ ॥२२१॥ 
जहाँतक संभव हो ऐसी युक्तिऐ काये संचालन करे कि एक 
ही कार्यसे दो लाभ हों | जैसे एक ब्रह्मचारी जलघट ओर कुशा 
हाथमें लेकर जंगलमें आमके पेड़ोंके नीचे saa करता है उससे 
आमके पौधे भी सींचे जाते हैं और तर्पण क्रियाके सम्पादनसे पितर 
- लोग भी aa हो जाते हैं | देखिये--एक ही क्रियासे दो कार्य सिद्ध 
हो जाते हैं | 


एको बटुः कुम्भकुशाग्रपाणि- 

वने बनें! सिंचति वालचूतान्‌ | 

aria सिक्ताः पितरश्च Tar 
एका क्रिया zag प्रसिद्धा ॥२२२॥ | 
आजकल लोग बड़े बड़े व्याख्यान देते हैं और अपनी पंडिताई| 
का प्रचार करते हैं । इनसे मुक्ति होना संभव नहीं है। ये a7] 

युक्तियाँ तो पेंट भरनेके लिये की जाती हैं | 

qq शब्दकरी शास््व्याख्यान ANSY | 
aged विदुषां यत्तद्‌ BRA च ठु पुक्तये ॥२२३॥ 


As 


संसारका यह नियम है कि जिसका क्षय होता है उसका 


संचय होता है | जो गिरता है, वह उठता भी है। जिसका संयोग 
होता है उसका वियोग भी होता है और मर्तेके बाद फिर जन्म मा 
होता है सदा यही क्रम चलता रहता है, इसीका नाम संसार है । 
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सर्व कयान्ता निचयाः पतनान्ताः 
सेयाशा विप्रयागान्ता मरणान्त च 
नास्तिक लोग इसको विपरीत मानते ई 


“कार्य हो गया उसका पुनरावतेन नहीं हो सकता 
ie [के लिये मर गया, 


समुच्छ्रयाः i 
जीवितम्‌ ॥२२४॥ 
उनके विचारमें जो 


| जो मर गया वह . 
फिर उसका पुनरागमन नहीं हो सकता | 


IF कृतस्य करण नास्त मृतस्य मरण नाह | 
भपस्य दहस्य पुनरागमनं कुतः ॥२२४॥| 


ससे ऐसे विचारोंमें सार नहीं है । परन्तु यह निश्चित है fe जो 
| oga वीतराग पुरुषको एकान्तमें रहनेसे होता है, वैसा सुख इन्द्र 
az 


और चक्रवर्ती राजाको भी नहीं हो सकता है | 
न सुख दंवराजस्थ न सुखं चक्रवर्तिनः | 
यत्छुखं वीतरागस्थ मुनेरेकांतवासिनः ॥२२६॥ 
इसलिये शान्तिसे जीवंन बितानेका यत्न करे | भूतलपर विद्य- 
“मानू संसारक सारे द्रव्य, अन्न, वणी, गवादि पशु और Pate 
'लिये मनुः्योंमें इतनी तृष्णा है कि यदि एक ही को यह संसारका 
ताई| सारा धन-धान्यादि दिया जाय तो उसकी भी मनाकामना पूरी 
a नहा हो सकती al इसलिये सदा संतोषसे हो. सुखी 
रहनेका यत्न करे | 
यत्‌ एथिव्यां alte यवं हिरण्यं पशवः AAT: | 
एकल्यापि त पर्याप्रमिति मल्ला शमं FAT ॥२२७॥ 
शान्त पुरुषका चित्त संपत्तिमें कमल-सा कोमल होता है और 
- 'विपत्तिके समय महन्‌ प्वेतकी रिलाकी तरह कठोर होता है | 
संपत्सु महतां चित्तं भवत्युत्पल कमलम्‌ | 
आपत्सु च महाशंल शिलासंघात ककशम्‌ ॥२२८॥ 
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TAB आनेपर उसका अपने Nags उचित आतिथ्य करना 
चाहिये वृक्ष अपने काटने वालेके ACG भी छाया नही हटाता | 
अरावप्याचत कायमातिथ्य HEAT | 
STs पाश्वंगतां छायां नोपसंहरते द्रमः ॥२२६॥ 
अपनी पत्नी, अपने भोजन और अपने Tad संतोष करना 
उचित है | किन्तु अध्ययन, जप और दानमें संतोष न करे | ये काय. 
करता ही रहे । 


संतोप fas कतेव्यः स्वदारे भोजने धने | 
त्रिषु चेव न कर्तव्योऽध्ययने जपदानयोः Roll 


q 
जिस पुरुषकी गति साहित्यमें है, उस off विषयक शुप्क विनोद 
या आनन्द आ सकता है | 

यस्यारित साहित्यणतिबिंमशंः 
किं तस्य शुष्कश्चपला ales ।।२३१॥ 
[डित लोग मत्सर में फंसे हुए हैं, प्रभुजन स्मय (इपयी ) 


दूषित चित्त हो रहे हैं और शेष जनता अज्ञानसे उपहत हो रही 
ऐसी दशामें सुभाषित साहित्य अपने ATA हो जीण हो र 


बोद्धारो मत्सरग्रस्ताः प्रभवः स्मयदूषिताः । 
अबोधोपहताश्चान्ये जीणंमङ्ग सुभाषितम्‌ ।२३२।। 
अग्नि, ऋण और शत्रुको सर्वे प्रकारसे निसूल कर देना 
चाहिये | अन्यथा यह्‌ बार बार पेदा होकर कतीको नष्ट कर देते हैं | 
ऋण शेपश्चाण्नि शेषः शत्र शेवस्तथव च | 
पुनः पुनः प्रबतेन्ते तस्माच्छेषं न कारयेत्‌ ॥२३३॥ 


a 
al. 
| 


è 


` दुर्जन पुरुषकी विशिष्टता भी दूसरोंके उपद्रवका ही कारणः | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उपवास किये हुए व्याघ्रक 
lz होगा । 


। दुजेनानां विशिष्ट परोपद्रवकारणम्‌ । 


१ उयॉपितस्य व्याघ्रस्य पारणं पशुम्रारणम ॥२३४॥ 
r यद्यपि agas चित्त लाखकी तरह कठोर होता है. तथापि 
i: विषय रूपी तापके लगते ही ae पिघल जाता है | 
चचतर। तु जतुवत्‌ स्वभावात्काठनात्मकम्‌ | 
TIRATAN द्रवत्वं प्रतिपद्यते ॥२३५॥ 
संसारका सब सामान उपयोगमें लाया जा सकता है | केवल 
सुयोग्य योजककी आवश्यकता है | जैसे कि-कोई भो अक्षर ऐसा 
नहीं है, जिसका मन्त्र रूपसे प्रयोग न हो सकेगा, कोई भी वनस्पति 
एसा नहा जिसका उपयांग रांग तवारणक लिये न कया जा सक, 
कोई भी at पुरु ऐसा adi जिसका किसी न किसी काममें उप-. 
योग न हो सके | 
अमंत्रमक्षरं नास्ति नास्ति मूलमनौषधम्‌ | 
~ c 
अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुलभः ॥२३६॥ 
आजकल सभामें विजय प्राप्त करनेके लिये वाद करने वालेकी 
बात न तो समभ्ही जाती है और न सुनी नाती हे | शीघ्र अप्रनी 
बात ही की धाक जमाई जाती है | 
न भेतव्यं न बोद्धव्यं न श्राव्यं वादिनो वचः । 
झटिति प्रति वक्तव्यं सभासु विजिगीषुभिः ॥२३७॥ 
जिस पुरुषने अपने विद्या बुद्धक चमत्कारस वचन रचवाकर 


संसारको अनुयायी बना लिया है, बह्‌ राजशक्तिके पीडे रहे 
या आगे रहे उसका कोई नुकसान नहीं हो सकता है। जैसे उत्तम 


[हड 
पारण भा पशु मारणका 


Au 
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खानसे उत्पन्न हुई मणि यदि चमकदार है, सुन्दर हे और पूरे पाली. 
~ 


को है तो, चाहे वह जंगलमें हे सुन्दरियोंके nae हारमें रहे 
उसके मूल्यमे कोइ अन्तर नहा आ सकता है | इसी प्रकार उस 
विद्या वारिथिके मूल्याङ्कनमें राज सत्ताके कारण परिवतन नहीं हो 
सकता | 
पुरो वा पश्चाद्वा यदिह निवसामः afaa: 
ततः किन्नश्छिन्न वचनरचनाक्रीत जगताभ्‌॥ 
अगार कान्तार PARANE मृगदृशाम्‌ | 
“ सणस्तुज्य मूल्य सहज सुभगस्य AMAT: ॥२३८॥ 
कुलीन और अकुलीनका पता उनके वारूयवहारसे ही लग 
सकता है आकृतिसे नहीं। कुलीनके हाथमें कमलका चिह्न नहीं रहता 
न अंकुलीनके ललाटपर सींग लगा. रहता हे | 
न जारजातस्य ललाटशुङ्खम्‌ 
ङुलग्रस्तस्य न पाणिपद्मम्‌ | 
यदा यदा Yala WATT 
तदा तदा तस्य ङुलप्रमाणम्‌ ।॥२३६॥ 
जो मनुष्य बलवान्‌ चारित्रवान्‌ और विद्वान्‌ होता हे तो उसका 
लोहा दुनियां मानती हे | जो बह कहता हे बही प्रमाण समझा 
जाता हैं| जैसे कि व्याकरण, न्याय या तर्कके प्रभावसे विद्वान 
सा भी उचित अनुचित निय देते हैं बही सर्वत्र मान्य होता है । 
जिस दिशामे सूय उद्य हो जाता हैं बही दिशा पूर्व कहलाने लगती: 
है | किन्तु सूय दिशाके पराधीन होकर उदित नही होता | 
वयामह पद वर्धा तकमान्वाचक्ा वा 
यदि पथि विपथे वा वर्तयामः स पन्थाः | 
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या द्शि यस्याँ AGA सेव पूर्वा 
ज्या तरमिरुदीते दिक्‌ पराधीन बृत्ति॥२४०॥ 
संसारकी गति बड़ी विचित्र है | यहाँ सत्र शत्र, मित्र और 
उदासीन ये पक्ष पदा हो जाते हैं | बनमें रहकर अपना काम करने 
वाले सुनियोंको भी यह्‌ व्यथा तो व्यथित करती ही है | 

सुनेरपि वनस्थस्य स्वानि कर्माणि कुवत; | 

उत्पश्चन्ते त्रयः पक्षा मित्रोदासीनशत्रवः ॥२४१॥ 

ऐसी दशामें किसी पुए्यारणयमें जाकर "शिव शिव? का जप 
करते हुए दिन गुजारने चाहिये और सब विषयोंमें सम दृष्टि करके 
रहना चाहिये | चाहे गल्ेमें हार हो, या सांप लटका हो, चाहे 
सुन्दर सुखद कुसुम सज्जित शय्या हो और चाहे पत्थरकी शिला 
पर सोना पड़े, चाहे मणियोंका व्यवहार करे और चाहे पत्थरों 
का व्यापार करे, चाहे वलवान्‌ शत्रुके साथ रहना पड़े और चाहे 
मित्रके साथ, स्त्रियोंके साथ किलोलें करे, ओर चाहे घासके 
फूलोंके साथ खेल करे तब भी एक ही सा भाव हृदयमें विराजमान 
है | तभी सुख दुःखसे ऊपर उठकर मनुष्य.सुखी हो सकता है। 


अहो वा हारे वा झुसुमशयने वा दपदि वा 

मणो वा लोष्टे वा बलवति रिपौ वा सुहृदि वा । 

तृणे वा at वा मम समदृशो यान्तु दिवसाः 

क्कचित्‌ पुण्येऽरण्ये शिव शिव शिवेति ग्रलपतः॥२४२॥ 

संसारके विषय तो चिरकालतक रहकर भी एक दिन अवश्य 
चले जायंगे फिर aga स्वयं ही विषय वासनाका त्याग क्यो 
नहीं कर देता है। यदि पंचेन्द्रियोंके विषयोंका स्वयं त्याग कर देतो 
५ ‘GC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar : 
ina j 3 क 


Digitized by Arya Samaj A Chennai and eGangotri 


eR] 
tEsrEececserrereeeceeeeeeeeee2IIDEE ८<€रहEः 
घडा आनन्द मिलेगा | अन्यथा विषयोंके स्वयं जानेपर अर्थात्‌ अन्धा, 
बहरा, WM होनेपर अत्यन्त दुःखका अनुभव होगा | 


अवश्यं यातारश्चिरतरमुपित्वापि व्रिषयाः, 

वियोगे को भेदस्त्यजति न जनो यस्त्वयमयून्‌ | 

व्रजन्तः स्वातन्त्र्यादतुङूपरितापाय मनसः, 

स्वयं त्यक्ता द्य ते शमहुखमनन्तं बिद्‌धति।।२४३॥ 
f .संसारमें मनुष्यपर आपत्ति कैसे आती है, इसका अभीतक 
निण्य नहीं हो सका है | किस पाप पुएयका यह फल हे यह भी 
नहीं अ सरत | स्थानका माहात्म्य या गुणक्या È | परन्तु यह 
अवश्य है कि काल अपने व्यसन रुपी हाथ फैलाकर दूरसे ही 
मलुध्यको पकड़ लेता है। पक्षी और मत्स्य भी बन्धन पाते हैं | 

उदाहरणाथ देखिये--पक्षी यद्यपि एकान्त आकाशमें उडते हैं, 

फिर भी चिड़ीमार उन्हें फांस ही लेता है | मत्स्य य्यवि amy 


AAN 


पानीमें रहते हे, फिर भी चालाक मछुए उन्हें जालमें डाल ही लेते हैं। 
व्योमेकान्त बिहारिणो5पि विहगा; संप्राप्नुबन्व्यापदम्‌ 
` `A A i 
बद्धचन्ते निपुणरगाथ सलिलान्मत्स्याः समुद्रादपि 
दुर्नीतं किमिहास्ति किं सुचरिते कः स्थान लाभे गुणः 
कालो हि व्यसन प्रसारित करो ग्रह्माति दूरादपि ॥२४४॥ 
रक्तिका वैचित्र्य है कि प्रत्येक पर्वतकी खानोंमें माणिक्य 
रत्न नहीं मिलता है, न हर किसी हाथीके कपालमें गजयुक्ता पाया 
जाता है, न सज्जन पुरुष सत्र जगह प्राप होते हैं और न बन-त्रनमें 


हि यानात है | ये पदार्थ अपने उचित स्थानपर ही प्राप्त 
हो सकते हे | 
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इसलिये उचित है कि मालाकारकी तरह दुनियाँमें चुने हुये 
पुरुषोंसे पुष्प संचयकी भांति सहायककी रक्षा करता हुआ अपने 

-कायंकी सिद्धि करे, न कि काम निकल जानेके बाद तोताचश्मकी 
तरह रक्षक हो भक्षक बन जावे | माली पुप्पका संचय करता है 
और अपनी रोजी देने बाले वृक्षकी (जल तथा खाद देकर) रक्षा 
करता है, परन्तु खुदंगजे कोयला बनाने वाला अपनी रोजीको ही 

-समूल SAS कर जलाकर कोयला बना देता है और हमेशाके लिये 

; निरालंब हो जाता है, ऐसा करना सरथा हानिकारक है | 

i पुष्पं पुष्यं विचिनुयात्‌ मूलच्छेदं न कारयेत्‌ | 

| मालाकारो द्रुमारामे न यथाङ्गारकारकः ॥२४६॥ 

7 किसी सज्जन पुरुषके शिरसे आप तृण हटा दे तो वह जीवन 
भर agaa मानता है । परन्तु दुष्ट पुरुषके कार्यमें प्राण देकर भी 
उपकार करनेसे वैर ही मानता है | 
सन्तस्तृणोत्सारणमुत्तमाझ्वात्ुवर्णकोटयपणमामनन्ति | 
प्राणव्यय वापि कृतोपकाराः खलाः परे वरमिहोद्वहन्ति॥२४७॥ 

तकं बुद्धि होन वैद्य, निलेजा कुल वधू; मूढ़ यति और que 
लेने वाला यात्री ( मुसाफिर ) अथवा चार व्यक्तिये मनुः्यक्रे लिये: 

“सिर aq हैं । इनसे भगवान रक्षा करें| 3 

वैद्यस्तकबिहीनो कुलाङ्गना चेव fida | 
मूढो यतिः शयातुः प्राघुणिकः IIRA: शजम 1२२ 3 ॥ 
सज्जन पुरुष किये हुए उपकारको कभी नहीं भूलते हैं जैले 

-छोटी आयुमें थोड़ा सा जल पीये हुये नारियलळे वृक्ष अपने सिर 
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पर भार उठाकर आजीवन BIS AT वाला फल उपकार करने 
वालेको देते हैं इसी प्रकार मनुष्यको उपकार कभी = 
चाहिये । Er 
प्रथमवयसि. पीतं तोयमल्पं स्मरन्तः 
शिरसि निहितभारा नालिकेरा नराणाम्‌ | 
ददति जलमनल्पास्वादमाजीवितान्तम्‌ 
नहि FITE साधवो विस्मरन्ति RYEN 
aga आपत्‌ कालमें परिस्थितिको समझकर संतोष करे । ay 
राजहंस ae कमलोंके रेणुमें पलते हैं. और गंगाकी निर्मल जल 
agii खेलते. है, वे भी आपत्‌ कालमें शेवालके जालसे युक्त जल 
मे निर्वाह करते हैं । . 


ये वर्धिताः कनकपंकजरेशुमध्ये 
मन्दाकिनीविसरनीरतरङ्गभङ्गो; । 
ते सांप्रतं विधिवशात्‌ खलु राजहंसाः 
शवालजालजटिलं जलमाश्रयन्ति ॥२५०॥ 
संसारमें जितने भी रस हैं, उनमें सुभाषित रस सर्वोपरि है | 
न यह विकृत होता है और न विरस होता है | अनेक जनोंके उपयोग 
करन पर भा यह क्षीर नहीं होता हे, जड़ताको मिटाकर रुचिको 
बढ़ाता है और तपनि देता हे | 
नायं प्रयाति fat विरसो न यः स्यात्‌ 
न चीयते बहुजनेनिंतरां नियीतः । 
ster निहन्ति रुचिमेति करोति afta 
नूनं सुभाषितरसोऽन्यरसातिशायी ॥२५१॥ 
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बलवान्‌ पुरुषको अपने समान बल वालेके साथ ही अपनी. 
शक्तिका प्रदशन करना चाहिये | किसी कबि ने कहा है सिंह अपने 
नखोंका पराक्रम मद मत्त हाथियोंके ऊपर ही आजमाता है,इथिनियों 
पर नहीं और न. मृगोंपर'क्योंकि हथिनियां दयाकी पात्र हैं और 
हरिण बलमें सिंहकी क्षमता नहीं रखते | 


दिगन्ते श्रूयन्ते मदमलिनगण्डा! करटिनः 
करिण्यः कारुण्यास्पदमसमशीलाःखलु मृणा; | 
इदानीं लोकेऽस्मिन्ननुपमशिखानां पुनरयम्‌ 
. नखानां पाणिडत्यं प्रकटयतु कस्मिन्‌ मृगपतिः । २५२ 


` ~ 


लोभके बशमें aga माता, पिता, sia, पुत्र, मित्र, स्वामी 
और सहोदरी बहिनको भी मार डालता है अतः लोभका सदा 
दमन करें | 
mat पितरं पुत्र wat वा सुहृत्तमम्‌ | | 
~ * N to >) P 
लोभाविष्टो नरो हन्ति स्वामिनं वा सहीदराम|॥२५२॥ 


n ~ 


। जो मनुष्य धनके लिये हाय हाय करता है और शक्तिके बिना 
क्रोध करता है वह कमी सुखी नहीं रह सकता दै | 


द्वाविमौ पुरुषौ लोके सुखिमो न कदाचन | 
JTA; कामयते यश्च कुप्यत्यनीश्वरः ॥२५४॥ 


मित्रको स्वच्छ न्यवहारसे वशमें करना चाहिये,रहुरो SN 
से, लोभीको धनसे, स्वामीको उत्तम कायस, द्विजोंको Se 
युवतिको daa, कुटम्बियोंको समान ae क्रोधीको See 
गुरुजनोंको नम्रतासे, qaisi अनेक प्रकारका कथाओंसे, विठ्ठानोक | 
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मित्र॑ स्वच्छतया Rg नयबलेलु ed धनेरोश्‍वरम्‌ 
कार्येण द्विजमादरेण gale प्रेम्णा शनरवान्धवान्‌ | = 
अत्युग्रं स्तुतिभिगु रु प्रणतिभिम्‌ खं कथामिवु धस्‌ | 
विद्याभी रसिकं रसेन AHA शीलेन कुयाद्टशस्‌॥२ VAI 
आजको ठुनियाँ में पक्ष वालेका काम सरलतासे सिद्ध हो जाता 
है | कमजोर काक भी पक्ष वाला होनेसे पर्वेतके शिखरपर पेरा हुए 
वृत्तका फल खा सकता È | परन्तु हाथियोंको पाइने घाला सिंह 
भी पक्ष हीन दोनेसे वृ्षक्रे नीचे पड़ा रह कर कष्ट उठाता है और 
फल नहीं पा सकता | 
उचुङ्ग शेलशिखरस्थितपादपस्य 
काकोऽपि पक्वफलमालभते WIT: | 
सिंहो बसी गजविदारणदारुणोऽपि 
सीदत्यहो तरुतले खलु ava: ॥२५६॥ 

_ रात्रि वढी शोभायमान होती है जो बादलोंसे रहित और चन्द्रमा 
की चांद्नीसे खिली हुई हो, सत्री वही उत्तम है जो गुणवती हो 
और पति परायणा हो | मधुरता वही उत्तम है जिससे भगत्रानक 
गुणगातका माधुय हो और चतुरता वही उत्तम हे जिससे दोनों 
लोकोंका सुधार हो सके। 
या राका शशिशोभना गत घना सा यामिनी यामिनी 

या सोन्दर्यगुगान्यिता पतिरता सा कामिनी कामिनी । 
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या लोकढयसाधिनी तनुभूतां सा चातुरी चातुरी ॥२५७॥। 
देवता पशु पालकी तरह मवुष्यकी रक्षा नहीँ करते हैं जिसकी 
रक्षा करना चाहते हैं, उसे बुद्धि प्रदान कर रक्षा करते हैं | 
न देवा दंडमादाय रच्चन्ति पशुपालवत्‌ | 
यंतु रक्षितुमिच्छन्ति बुद्धया संविभजन्ति lall 
जिस पुरुषको देवता पराजित करना चाहते हैं, उसकी वुद्धि 
नष्टकर देते हैं, जिससे वह हीन अथवा fara बातें ही देखा करता है| 
qÀ देवाः प्रयच्छन्ति पुरुषाय पराभव | 
बुद्धि तस्यावकर्पन्ति सोऽवाचीनानि पश्यति ॥२४६॥ 
दष्ट पुरुषोंका कोई सगा नहीं होता, माँगने पर कोन कुपितः 
नहं होता है, कौन ऐसा है जो धनको पाकर गवे नहीं करता है, 
gra करनेमें कौन पंडित नहीं है अथीत्‌ बुरे काम सब ही कर 
सकते हैं | i 
बन्धुःको नाम दुष्टानां कुप्येत्को नाति THAT: । 
को न तप्यति Ada FHA को न WEST! ॥२६०॥ 
जब मनुष्य लोम और सोहमें फेंपकर या दया अहिंसा आकि 
oh प्रवृत्तियोंसे प्रेरित होकर पाप वा पुण्य करता है तब E 
मन्दता वा उत्डेटताके अनुसार तीन वर्ष, तीन मास, तीन पक्ष या 
तीन दिनमें, उसका फल मिल जाता èi ६ 
त्रिभि पैंखिमिमासिखिमिः पक्तेखिभिर्दिन: | 
Aaa: पुण्यपापैरि दैव फलमश्नुते ॥२६१॥ 
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इस लिये त्याग, तपस्या, यम, नियम आदिका जीवन बिताने 
“से ही सुख मिलता है। भोगोंके भोगनेसे भोगेच्छा कभी शान्त 
, -नहीं होती हे, अग्निमें ga आदि हवन सामग्री डालते रहनेसे क्या 
कभी वह शान्त हो सकती है ? कभी नहीं | 
~ म्य ~ 
न Sid काम, कामानासुपसोगेन THAT | 
हविषा कृष्णवत्मे भूय एवाभिवधंते 112421 
काल डंडा लेकर किसीका शिरश्छेद नहीं किया करता वह 
तो नाश करने वाली विपरीत बुद्धि देकर ही अपना बल प्रदर्शित 
किया करता है | 
न कालः खड्गब्ुग्रम्य शि: Hilt कस्यचित्‌ | 
yik - ती 
कालस्य बलमतावद्‌ विपरीताथदशेनम्‌ 1124 31 
विद्या agaa) सवे साधना पूरणे करती है | वह साताकी तह 
: रक्षा करती हें, पिताकी भांति हित साधन करती है, प्रिय पत्तीकी 
- तरह चिन्ता दूर कर रमण कराती है, दिशाओंमें कीर्षिका प्रसार | 
` करती है और लक्ष्मी प्रदान करती है, कहाँ तरु कहे कल्यलताकी 
- तरह विद्या समस्त इच्छित फ प्रदान करती है | 
BSS AA ~ Coa SN 
मातेव tata पितेव fee नियुङ 
कान्तेव चापि रमयत्यपनीय Gey | 
'लच्मीम्‌ तनोति वितनोति च दिनु कीर्ति 
कि किं न साधयति कल्पलतेव विद्या ॥२६४॥ 
AS A > . ` 2 San 
जस पुत्र विद्या-विनय-संपन्न न होकर कुलकलंक बन जाय तो | 
S N `~ A . A | 
-उससे सारा कुल नष्ट हो जाता है | वैसे. ही जंगलमें एकही शुष्क | 
: वृ्में आन लग जामेसे सारा जंगल जलकर भस्म हो जाता È | 
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दह्यते asa सव SIAM कुलं यथा ॥२६५॥ 
कविके उस काव्यसे क्या लाभ जिसको सुनकर मनुष्यका सिर 
न हिलने लगे | इसी प्रकार उस धनुष धारीके छोड़े हुये बाणसे भी 
क्या लाभ जिसके हृदयम qada Ass चघ्छ न खा जाव | 
परथीत्‌ काव्य सुनकर मनुष्य मस्त हो जावे और वाह वाह करने 
लगे एवं बाणुके लगते ही शिकार धराशायी हो आवे तभी उसका 
HE है | 
कि कवेस्तस्य काव्येन किं काएडेन च थान्वनः। 
रस्य हृदय लग्ने न guad BRST ॥२६६॥ 
प्रकृतिका तियम है कि जिसका जो स्वभाव होता हैं वह उस 
कभी छोड़ नहीं सकता है । जैसे कि यदि कुत्तेको देवात्‌ राजपदवा 
टी जाय तो भी बह क्या जूतोंके खानेका स्वभाव छोड़ सकेगा कभ 
नहा | आज अनेक जन उञ्चपदपर प्राताछत हाकर भा अपने स्वभाव 
-के अनुसार घूस खोरी आदि gR कार्योका कर रहें हैं । 
यः स्वभावो हि यस्यास्त स नित्यं दरात क्रम 
श्रा यदि क्रियते राजा ततूकिं नाश्नात्युयानहम्त ॥२६७॥ 
नीच पुरुष दूसरोंकी यशोऽशि्त जलत रहते हैं। वे उस यशस्वी 
पुरुषके पदको तो पा नहीं सकत अतः SAT निन्दा करत LEI a | 
एसे नीचोंकी निन्दा सुनकर घबड़ाना नहीं चा! ये | 
दह्यमानाः सुतोत्र ण नीचा; परवशाऽस्नना | 
अशक्तास्तत्पदं गन्तु ततो नन्दा प्रकुषते ॥२६८॥ 
सदा उद्योग करनेसे दरिद्रता नहीं सताती हे भगवानका जप 
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उद्योगे नास्ति दारिद्रचं जपतो HT TE । 
मौनिनः कलहो नास्ति न भयं घसि ग्रतः ॥२६६॥ 
क्षमा जैसा कोई तप नहीं है, संतोषस बढ़कर कोई सुख नहीं 
है, तृष्णा जैसा कोई रोग नहीं है और दयास बढ़कर कोई धमे नहीं है। 
क्षमा तुल्यं तयो नास्ति संतोपाञ्न परं geq | 
A c na 
नास्ति तृष्णासमो व्याधिन च धर्मा TAT: ॥२७०॥ 
TH जगतूका कल्याण हो, सब्र जीव एक दूसरेके हितमें लगे 
रहें, दोष सब शान्त हो जावे, सब सुखी रहें यही भावना मनुष्यके 
हृदयमें रहनेसे कल्याण होता है | 
~ C + An AO 
शिवमस्तु सवजगता पराहतानरता भनन्तु भूतगणाः। 
z ~. S q कः ॥२ 
दोषाः प्रयान्तु शान्ति सवत्र सुखी भवतु लोकः ॥२७१॥ 
हे लक्ष्मी माळून होता हे कि जब तुम समुद्रसे निकली तो 
दुम्हारे साथ समुद्रकी धूलि भी लगी चली आई तेरे साथ समुद्रसे 
n A Q an ~ A ` 
भी धूली उठ आई है क्या ? इसीलिये तो लक्ष्मीवान्‌ पुरुष देखते 
हुए भी नहीं देखते हैं क्योंकि उनकी आंखमें वह धूलि पड़ी हुई है। 
OSS >>: £ द्ध ~ स्थित 
मन्ये SRTA साद्ध समुद्राद्‌ धूलिरुत्यिता | 
पश्यन्तोऽपि न पश्यन्ति श्रीमन्तो धूलिठोचनाः॥२७२॥ 
“धनिक लोगोंका आश्रय न लेकर अपनी कमाईका उचित 
उपयोग SING मनुष्यको कष्ट नहीं होता है | छोटा घर बनावे 
मोटा कपड़ा पहने और सस्ता अन्न खायं तो प्रलयपर्यन्त भी दुःखसे 
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ACIS न सीदन्ति यदि कन्या न जायते ॥२७३॥ 


SAAN जसक पास धन है उसक हो हितैषी, मित्र, ' बन्धु, 


बांधव सब बने रहते हैं, बही पुरुषत्व वाला और पंडित माना जाता 
है | अतः धनकी रक्षा करें | 


यस्याथास्तस्य मित्राणि यस्यार्थास्तस्य बांधवा! | 
यरः थाः ल्लोके यस्यार्थः BEN 

स्याथाःस पुमल्लाक यस्याथाः स च पंडित! ॥२७७॥ 
जब तक घन कमानका शाक्त ह तभ! तक अपना परिवार प्रभ 


करता ह जब WUC जजर हा जाता हे तब घरमें काइ बात भा 
नहीं पूछता हे | 
यावद्धित्तोपाजनशक्तस्तावन्निज परिवारों रक्तः । 
पश्नाजजरभूते देहे वातः कोऽपि न Teg गेहे ।!२७५।। 
सदूवंशज्ञ पुरुष गुरुओंके at प्रकट करते हैं और 


ij 
शत्रु ओक गुणोंको भी प्रकाशित करते हैं | यह उनका जन्म जात्त 
स्वभाव ही होता है | 


शत्रोरपि शुणावाच्या दोषावाच्या गुरोरपि । 
ति azg जातानां स्वभावो स्ति सतामपि ॥२७६॥ 


अपने परिवार वालों, मित्रों तथा Gastar सदा मिलाये रखना 


चाहिये | अन्यथा शोभा नहीं रहेगी | किसी कबिने अन्योक्ति कही 


Gio Fo ६ 
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&33332>32222322232333>3223323323333339 | | 
है कि हे मयूर ! अपनी ngasi _चमककी शोभासे उन्मत्त होकर | 
हम fae बालोंको मत त्याग। हमें छोड़नेत तुम्हारा शोभा चली | 
जायगी और हमारे गुणोंसे मुग्ध होकर दूसरे अपनी शोभा बढावेंगे 
हम तो भगवान्‌ कृष्णके मुकुटमें जा लगेंगे परन्तु तुम बांडे हो 
जाओगे | ‘| 
सा सुञ्च मजल गलप्रमया HAT: 4 
पक्षास्तवास्म क्रिल कान्तिकराः कलापिन्‌ | 
aifaeaag वदि goat नो वयं तु 
गोपालबाल मुकुटं पुनराश्रयामः ॥ २७७] 
जहाँ कुटुम्बका झगडा हो वहाँ कदापि न्‌ रहे इस विषयमे | 
चन्दनपर यह अन्योक्ति ध्यान देने लायक है-हे लोकानन्दकारी 
सुगन्ध देने वाले चन्दन वृक्ष ! तुम इस जंगलमें न ठहरो ! क्योंकि | 
इस बनको तो परुष हृदय वाले सारहीन ठुवशोंने ( निंदनीय बांसक | 
वृक्षोंने ) दूसरे अर्थमें ( निन्दनीय बंशामें उत्पन्न वालोंने ) आक्रान्त 
कर रक्खा है। ये पारस्परिक daga उत्पन्न ज्वालावलीस संकुल | 
बने हुए ये gan केवल अपने ही कुलको नहीं जलायेंगे, अपितु | 
सारेके सारे वनको जला डालेंगे | इसी प्रकार दुष्ट ggi आपस | 
में लड़कर सारे परिवांरका नाशकर देते हैं | | 


लोकानन्दन चन्दनद्रभ सखे! नास्मिन्बने स्थीयतां 
दुवशेः परुपैरसारहृदयेराक्रान्तमेतद्वनम्‌ | 
ते द्न्यो5न्यनिघपजातदहनज्यालावलीसंकुला 
है EN ~~ र हो g > घे Yall 
न स्तान्येव कुलानि केवठमहो संव दहेयुवेनम्‌।।२७८॥ | 


जैसा द्रव्य हो पैसा ही उसका सम्मान करना चाहिये | जिस | 


Om है ` oa 
मरिको dias आभूषणमें लगानेसे सौन्दर्य निखरता है उसे कोई | l 
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होती हे | 
कनकभूपणसंग्रहणोचितो 
यदि मशिस्नपुणि प्रणिधीयते | 
न स विरौति न चापि स शोभते 
भवति योजयितुबंचनीयता ॥२७६॥ 

जिस Usd aiar प्राबल्य हो, जिसमें नास्तिक सब्र जगह 
व्याप्त हो, वह राष्ट्र दुसिक्त ओर भयसे पीड़ित होकर शोत नष्ट 

होता है ऐसा ag महाराजने लिखा है | 


GAT शूद्रभूयिष्ट नास्तिका क्रान्वसद्विजम्‌ | 
_ विनश्यत्याशु ane दुभिक्षमययीडितम्‌ ॥२८०॥ 
जिस देशमें अपूजनीयोंकी पूजा होती है अथौत्‌ सम्मान होता 
है और पूजनीयोंका अनादर होता है बाँ तीन बातें हुआ करती č 
EGI 


|| ANN ne - 


a 


ot 


भिक्ष, मरण और भय | 

आपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां च व्यतिक्रमः । 

N Qi AS . > 

त्रीणि तत्र aadd Tae मरणं भयम्‌ ॥२८१॥ 

अने बार संग दोपसे तिर्दोषमें भी दोषोंळा आरोप हो जाता 

है । जैसे अन्योक्ति है कि चन्द्रमा रात्रिको करता है, अथीत्‌ रात्रिमें' 
-फिरता है | रात्रिक दोषा कहते हैं। जो दोषाको करने वाला है वह 
राजिके अन्धकारको भी हटाता है। ऐसे भले कार्येके करनेपर 
भी अन्धकारके संपर्क होने हीसे चन्द्रमामें कलंक आ सकता हे तो 
'मनध्यमें भी सुधार करते हुए भी बुरोंके संगमे रहनेस बुराइयों 


~ 


G 
~ 


a aA 


आसकती हैं | 
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दोषाकरस्य मम संचरस्तामेख ।॥२८२९॥ 


A 


परन्तु ऐसे पुरुषोंका भले आदमी त्याग नहीं करते हैं 
शवजी दोषाकर, कुटिल, BABA सूय (मित्र) क॑ क्षय ह 


— 


उदित होने वाले चन्द्रमाका त्याग नहीं करते हैं | क्योंकि 


à 


के गुण दोषोंका विचार करना उचित नहीं हे | ऐसा ही सज्मनोंक! 
वभाव ह्‌ | 

दोषाकरोऽपि कुटिलोऽपि कलङ्कितोऽपि 

मित्रावसाबसमये विदहितोदयो डा 


Ne 


चन्द्रस्तथां(५ हरवबल्लनता यु पति 


LATO q = tr E 
Celica जुशदाद CATT RAG श्‌ | २८३ í BSS 
PS es a 3 > T 
नारियलके aad जेसे जल एकत्रित होता है, बैसे ही होने | 
वाली बात स्वयसेव हो जाती है । जाने बाली बात भी हाथीके पेटः 
में गये कैथके गूदेकी तरह स्वयं चली जाती है | बाहरमें कैवका 
फल वेसाका वैसा बना रहता है परन्तु भीतरसे भूदा गायत्र हो जाताः 
हे | अत: चिन्ता करना व्यर्थे हे | 
‘Ym - - a Š 
भसावतव्य RGT वारकरुफूल ब्युवतू । z 
गन्तर्थ्य गच्डतीत्यब गजभुक्त कपित्यवत्‌ ||२८४॥ 
इसलिये भगनूसे प्राथन्ग करे कि किसीसे न माँगनेका अवसर 
मिले न किसी को ना कहने का । 
> lta s AA {2 
देहात वचने नारित नारतीति वचनं तथा 4 
देहि नास्तीति वचन मात्‌ जन्मनि जन्मनि |२८४॥ | a 
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ai 

Zl 


समभे विना हीं काम कर बैठता है और उससे 
हे। इसलिये खून उहापोह करके काय संपादन 


a 
हानि उछाता 
करना चाहिये | निम्न led श्रान्तिमान भलंकारका बड़ा सुन्दर 
र | उदाहरण दिया है कि शुकपक्षीकी sisal पलाश पुष्पको कली 
गो | पककर अमसे WAT उस पर झगटता है. कौर झुक ( तोता भी.) 
४ | जासुनक्षा फन फक MACE TAA चाहता @ | दोनों ही 
sar ज्ञानस हानि उठा रहे छै | 


a 
wr 


AAMIRAMET BRIS पतत्यलिः | 
हत आन्त्या तमालि घरतमिच्छति RER 


जो पुरुष घन को सांगको तरह WAST डरता है MgA 


“ z a 


खाने की इच्छाकों विष समकर त्याग करता है और खियॉँको 
k उसी QASET करता ह वही विद्या प्रान कर सकता a | 
नेः 
E 
T 
My 


= 

जिस आदरसे घनवानोंकी घनके लिये स्तुति करता है 

, उसी प्रकार प्रेम पूरक भगवानका भजन करे तो बन्वनस सुक्त हो 
z 


डरे यथा wifi घनवन्त धनेच्छया | 
तथा वेद ATIR का वे g gaga llall 


af aga संसारके omia Fis चाहता हे तो विषयांका 


‘tag ane कर छोड़ दे और क्षमा, सालता, दया, सताघ ओर 
.सत्यक्तो NIT समझकर उतझा संवत कर | 
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[ ८६ ] 
rere =] a 
मुक्तिमिच्छसि चेत्तात विषयान्‌ विषवत्‌ त्यज 


€ 
क्षमाजेवदयानोपं सत्यं पीयूषवद्‌ भज ॥२८६। 
इस बातका सदा विचार करता रहे जरावस्था शारीरिक रूप. 
को हर लेती है, आशा बद्ध होनेसे धेय नष्ट हो जाता है, मृत्यु प्राशों 
æt हर लेता हे, निन्दा करनेकी प्रवृत्ति धर्माचरणको नष्ट कर 
देती हे, काम वृस्तिकी प्रत्रृत्तिसे लज्जा न हो जाती है, ठु्ोंकी सेवा 
करनेप्त चरित्र नष्ट होता है, क्रोध करनेसे लक्ष्मी नष्ट होती है और 
अभियानके वश हो जानेसे aaa नष्ट हो जाता है | 
जरा रुपं हरति हि धेर्यमाशा 
BQ प्राणान्‌ धर्मचर्वामसया | 
कामो NN RAe ` A 
कामो हियं वृत्तमनार्यसेवा 
: q aes wat A = 
रि. क्रोधः श्रियं सर्वमेवाभिमानः ॥२६०॥ 
Tug कहा है अभिमानको सुरा समझ कर त्याग दे गौरवकी 
बातों को va नरक देने वाली समझकर छोड़ दे और प्रतिष्टा 
को शुकर को विष्ठा समभकर त्याग दे, इसीसे मनुष्य सुखी हो 
सकता है | | 
` अभिमानं सुरापानं गौरवं घोर रोरवम्‌ । 
प्रतिष्ठा शौकरीविष्ठा त्रयं त्यकत्वा सुखी भवेत्‌ ॥२९१॥ 
_ Fa पुरुष विषयोंको न भोग सकता हे और न छोड़ सकता है | 
जिस भ्रकार दन्त रहित कुत्ता हड्डीछो केवल जीभसे चाटता रहता 
है उसी प्रकार वृद्ध मनुष्य भी विषयोंसे चिपटा ग्हता है | 
i नोवभोक्त न च त्यक्त शक्रोति विषयान्‌ जरी | 
CN छा व ~ ~ A 
आर्थ वनदशन श्व ८ Waa लाढि AGT RERI 


> M 
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जिन पुरुषोंके अन्तः करणका WAYS नहीं है उनका यज्ञ, 
वनवास, तप आदि सब we हैं। 
अग्निहोत्रं वने वासः शरीरपरिशोषणम्‌ | 
सर्वाण्येतानि मिथ्यास्युयंदि भावो न निमलः IREN 
तीनों लोकोंमें चरित्रसे बढ़कर जीवन निर्वोहका सुखमागे 


दुसरा नहीं हे । चरित्र गठनमें दान, मित्रता, भूतदया व मधुर भाषण 
से बढकर और कोई सदूव्यवहार नहीं 


मृशं संवहनं त्रिषु लोकेषु विद्यते | 
दानं मैत्री च भूतेषु दया च मधुरा च वाक्‌॥ ९६४ 
सदूव्यबहारका ध्यान ऐसा दृढ़ और स्थिर रखना चाहिये 
Aa कि योगी विषयोंका पर्यवेक्षण करते हुये भी ब्रह्मचुद्धका स्वर 
रखते है, एवं संगीत, ताल वाद्यके अनुसार नृत्य करती हुई भा 
नटी जैसे अपने सरपर रखे हुए घटका ध्यान रखती है | 


पंखानुप ख ARU तत्परोऽपि 
त्रह्मावलोकनथियं न Falla योगी। 


इंगीतताललयवाद्यबशं गताशय . 
९ 
Aer कुम परिरक्षणधीनेटीव [REAM 


दुष्टोके संगसे सदूवृत्तम बांधा आती है, इनसे बचना चाहिये । 
उदाहरणाथ खटमल जैसे छोटेसे दुष्ट जीवस बचनक लिये दैव 
शक्ति भी एकान्तका आश्रय लता हैं किसी कविने इस विषयमें' 
कैसी भावना व्यक्त की कि खटमलके काटनके डरसे लक्ष्मी कमलमें 
जलके अन्दर शयन करता है, शिवजी हिसालयमें सोते हैं और 
भगवान विष्णु क्षीर सागरम शयन करत हैं यह कितना व्यावहारिक 
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संत्य है । पलंगके पायोंके नीचे जलकी कटोरियाँ रख 
खटमजोंस त्राण मिल जाता है | 
मले कमला शेते हरः शेते हिमालये | 
चौराब्धौ च हरिः शेते मन्ये मत्कुशशंङ्वा ॥२६६॥ 


' सदा amatè साथ मित्रता ऐसी रखनी चाहिए जैसी जल 
और मृत्तिकाकी होती है । जत्रतक जल रहता है 


है Te सरस 
रहती हे ओर जल खूखनेपर मृत्तिका फट जाती है | $ 
करातु तादृशा! प्रीति यादशी नीरयंकयोः | म 
रावण! MAG नीरे पंको देहं बिदारयेदर ॥२३७॥ 
जा साथ वश स नास 1सत्रता कर त हैं च qy लज्जत हात x 
हे और धिक्कव होते हैं | के è दे 
हात | कसा सुन्दर अन्योक्त है क 'चरकाल तक 
आम्रपर क्रांडा करक आम्र फलाका आनन्द लेकर zal वृक्षोंपर 
ee चला जाय तो. झ्या उस लज्जा न आवंगा । इसा तरह 
4 सिद्ध होनेपर त्र नोंकी मित्रता त्याग कर अन्यत्र जाने वाला 
व्याक्त कया समाज नल आउासयाक 
ak को सुँद दिखा सकता है? च 
सहकार चिरं Rya सलीलं वालको किल | ë 
4 हलवाउद्यात्यबुक्षषु विचरन्न विलजसे e cll 3 
पर अनक सञ्ञन एस भा हात = जनक आ AY चिरळालतक { 


/ गाय ता व॑ नीरस हो जाते हैं । इसपर अन्योक्ति है कि--हे 
क न्द 
OPIS लुम सुन्दर हो, सरा मधुर हो, waa भरे हुए हो और काम- 


नक बाण भा = ड 
हा । परन्तु gad एक बड़ा अवगुण यह हे कि 


जा तुम्हारा सबन करता हे तु 
» तुस उसे रस देकर घोरे धी 
5 oe रे नोरस 


ता 
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कान्तोसि नित्यमधुरोडश्नि रसाकुलोऽसि 


(९ 


2 


(ANA AINE कमद्विती उस्‌ | 
इच्छी तवास्ति सकल परमेकपूनं | 


7 NGAN भजरि . = at n 
AAN भजसि नीरसतां WAT IERI 
इसी अन्योक्तिके आधारभूत Bal लेकर सज्जत-दुजन मैत्री 
ON A 
का कैसा सुन्दर उदाहरण दिया गया है-- 
Q ~ ` a A SEN ८१ 
इंखके अग्रभागसे नीचे मूलकी तरफ जानेसे क्रमशः रसकी 
मात्रा बढ़ती जाती हे और सूलसे ऊपर आते हुए रसकी मात्रा 
घटती जाती है । इसी प्रकार सञ्जनोंकी मित्रता धीरे-धीरे बढ़कर 
A A A sya AA a y 
अधिक आनन्द देती है fsg दुर्जनोंकी मेत्री प्रारंभमें आनन्द 
देती है और अन्तमें नीरस होकर दुःख देती है | 
Ce iR q Ce 
SMC क्रमशः VT FATA यथा TATA: 
Sy AURS 5 312५ र्र 
'तद्ववसङखनभंत्री विपरीतानां च विपरीता ॥३००॥ 
इसी भावको दिनका उदाहरण देकर व्यक्त किया है कि gaat 
की मित्रता दिनके giia छायाकी तरह एकदम बढ़ती हे और 
धीरे घोरे क्षीण हो जाती हे किन्तु सज्जनोंकी मित्रता अपराहको 
छायाकी तरह पहले छोटी होती है और फिर घोरे घीरे बढ़ती है 
5 A B ETS STS N 4 
आरंभगुर्बी ऋथिणी क्रमेण wat grt इद्धिमती च पश्चात्‌ | 
A Q 5 ATA a 
दिनस्य पूर्वार्डपराड्मिन्ना छायेव मेत्री खलसजनानाम॥ ३० १॥ 
मित्र वही उत्तम है जो मांस-सूत्र पुरीपास्थि निर्मित नष्ट होने 
बाली शरीरकी आस्था छोड़कर यहाळी रक्षा करता है | 


मांसमूतरपुरीपास्थि निमितेऽस्मित्‌ कलेवरे | 
विनश्वरे विहायास्थां यशः पालव मित्र भे॥३०२॥ 
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मित्रता प्रेम या सौहाद्रे होनेपर भी शस्त्रधारी पुरुष्का विश्‍वास 
न करे, न स्त्रियोंमे विश्वास करे और न राजकुलमें विश्वास करे | : 
ये सहजमें ही विश्वास घात कर सकते हैं । इनके अतिरिक्त तैरने 
की शक्ति रहते भी नदीके प्रवाहका भरोसां न करे और न नख 
तथा सींग वाले पशु-पक्षियोंका विश्वास करें | 
नदोनां शद्रपाणीनां नखिनां शुद्धिणां तथा | 
विश्वासो नव कतंव्यः AT राजकुलेषु च ॥३०३॥ 
सब लोगोंके स्वभावकी ही परीक्षा की जा सकती है | क्योंकि 
सब गुणोंको तिरोहितकर स्त्रभाव ही प्रमुख होता हे | 
सवस्य हि परीक्ष्यन्ते स्वभावा नेतरे गुणा: | 
अतीत्य हि गुणान्‌ सर्वान्‌ स्वभावो भून वर्तते ॥३०४॥ 
जिस स्थानपर उत्तम विद्वान्‌ सन न मिले, वहाँ अल्प गुण 
वाला भी प्रशंसनीय समभा जाता हे । जैसे कि जहाँ वृश्षोंका अभाव 
हो वहाँ एरंडका वक्ष भी गनीमत ( बहुत श्रेष्ठ ) समझा जाता है | 
इसलिये जो stared उत्तम पुरुष मिले उसीसे मित्रता कर 
लेनी चाहिये | 
यत्र विद्ठजनो नास्ति :छाध्यस्तत्राल्पधीरपि | 
निरस्तपादपे देशे एरण्डोऽपि द्रमायते ।।३०४॥ 
संसारमें कोई किसीका मित्र और शत्रु नहीं है | व्यवहारसे ही 
शत्र मित्र पैदा होते हैं | अतः व्यवहार शुद्ध रखनेका सदा यत्न करें। 
न कश्चित्कस्यचिन्मित्रं न कश्चित्क्रस्य चिद्रिएः | 
व्यवहारंण मित्राणि जायन्ते [रपवस्तथा ।।३०६॥ 


जो मित्र पीठ पीछे आपके कार्यकी हानि करे और सामने आने 
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पर मधुर भाषण कर मित्रता प्रकाशित करे, ऐसे पेटमें विष और 
~ 


मुहमें मधुर दूधसे भरे घट जैसे मित्रोंस सदा बचे रहें | 
~ Q ° ~ ट्र 
परोक्षे कायहन्तारं प्रत्यक्ष प्रियवादिनम्‌ | 
वजयेत्‌ ताइशं मित्रं विषङ्कुम्भं पयोमुखम्‌ ।।३०७॥ 
राजा, कुल वधू . व्राह्मण, मंत्री, स्तन, दाँत, केश, नख और 
मनुष्य स्थान भ्रष्ट होनेपर शोभा नहीं देते है। अतः किसी न किसी 
स्थानपर प्रतिदिन रहनेका प्रयत्न करें | 


राजा कुलवधूबिंप्रा मन्त्रिणश्च पयोधराः | 
स्भ्रानग्रष्टा न शोभन्ते दन्ताः केशा नखा नराः ॥३०८॥ 


सज्जन व मित्रकी परीक्षा यह है कि वह सूप (छाज) को तरह 
गुणोंका ग्रहण करता है और दोषोंळो झटक देता हे | दुजन पुरुष 
चलनीकी तरह अच्छे गुणोंको त्याग कर बुराइयोंका ही संचय 
करता रहता है | क्या सुन्दर उदाहरण हे | प्रत्येक घरमें श्लियोंको 
सूपे और चलनीका प्रयोग करते मनुष्य देखता है, परन्तु उससे 
qaas नहीं सीखता है | faa सूप से घान आदिकों oe 
साफ़ करके रहीको फेंक देती हैं और सारद्रत्यका संप्रह न लेती हैं 
aay चालनीसे चालकर अच्छी चीजको निकाल लेती है किन्तु. 
खराव चीजको चलतीमें बचा लेती हैं | 
त्यजन्ति adag दोषान्‌ गुणान्‌ ग्रहन्ति साधवः । 
दोषग्राही गुणत्यागी चालिनोवद्धि दुजेनः Roel! 
अनेक पुरुष जब तक वातीलाप नहीं करते, तब तक उनकी 
असलियतका पता नहीं लगता है । उसको समकानेके लिये कविने 
अन्योक्ति कही दै कि काक कोयलके साथ पलवा है | शाकल भी 


£C-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ` 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आयः TT हा हाता है परन्तु वालत ह! “काक: काक; पिक:पिक: | 
'का पता लग जाता हु | 


JAAT कृष्ण: BAe: सह संगतः । 
` F q SM क es 
HA MATa काकः “AF यादन भा 
घुरा आदमी हर ASA सजाया जाने पर भी अपनी असलियत 
नहीं छोड़ता हे | कार्ककी चोंचको सोनेसे मढ दी जावे, AN 
-माणिक्य सजा दिये जावे एवं परोंपर गजयुक्ता लगा दी जाय तो 
भी बह राजहंस नहीं हो सकता | 
गमिस्ये गाजे याड झाश्वनस्प- 
माशिश्वरत्नं याव्चज्चुदश | 
अ) a 
Gang ग्रायतं o JR 
तथाऽपि का THEA: ॥३११॥ 


gaa पुरुषके साथ मित्रता या प्रेम करनेसे दुःख ही दुःख होता 
है) जैसे जलते अङ्गारको स्पर्श TAT हाथ जलता है तो शीतल 
अङ्गाका Bas भी हाथमें कालिमा तो लग ही जाती नै 
दुजेनेन समं सख्यं प्रीति चापि न कारयेत | 
Sem? दहति चाङ्कारः शीतः कृष्णायते करम 1123.22 
_ हाथी शोमा दानसे होती है, कंकण पहिननेसे नहीं; शरीर 
SOG चन्दन लगानेसे नहीं होती वह स्नाजसे ही हो सकती है । 
qaqta già सम्मानसे होती हे ओजन करनेसे नहीं, युक्ति ज्ञान 
स हा हो सकती है सुंड मु'डामेले नहीं | 
दानेन पशन तु Epi- 


स्नामेन शुद्धिने तु चन्दनेन ] 
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बिना व्याकरणालुसार शुद्ध की हुई भाषा बोलनेसे मनुण्यकी 
हँसी होती है। बिना नमळके भोजन अस्वाट होता है | और बिना 
अभ्यासक तीर चलाने वाले का निशाला न लगनेसे हँसी होती है | 
n ` NTA मे <a ï 
निण्कषे यह है कि बिना उपयुक्त ज्ञान और अभ्यासके जीवनसें 
सफलता नहीं मिलती, केवल हँसी अवश्य होती Z| 
व्याकरणेन विना वाशी भोजन लवणं बिना 
विनाथ्यासेन MTA TRACT ATA ॥३१४॥' 
वृक्षोंको काटकर, पशुओंको मारकर, रक्तका कीचड़ करनेसे 
स्वर्ग मिलता है तो फिर नरक किससे मिलता 21 हरे qatar 
काटना और पशुभोंका मारना पाप है | 
५ न हत्या ऊर प्लस 
वर्षा श्‍िळत्वा पशून्‌ हत्या HAT TAA AT | 
Ae यते स्वर्ण ® कन NER 1०99 
Way गम्यते TY ATH कॅन METS ॥२१४॥ 
व्यभिचार करनेसे कुंभीपाक नरकमें जाना होता है इसीको 
अनुभवी कहता है कि इतिहास पुराण सत्य हे तो हे भामिनि i 
आपका और हमारा मिलना कुंभी पाऊन हाया | 
इतिहासपुराणानि यदि सत्वान भयान | . 
९ ef रि cr ° CU ia छठ =~ A 9 £ 
आवयोः संगमस्तहिं BAH WET MASAI 
संसारमें चिकित्सा शाख मंत्र शास्त्र और ZAE शास्र पद 
पद पर फल दिखाते हैं | शेष शाख विनोद सार | उनल रल 
प्राप्त तत्चण कुछ नहीं होती । 
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अन्यानि Mae विनोदमात्रम्‌ 

प्राप्त पु वा ay न तश्च किञ्चित्‌ । 
'चिक्रित्सितञ्यो तिपमंत्रवादाः 

पदे पदे. प्रत्ययमावहन्ति ||३१७॥ - 


पंचभूतोंमें जीवधारी श्रेष्ठ है जीवधारियोंमें बुद्धि जीवी उत्तम 
हे, बुद्धिमानों में मनुष्य AGS और agla कृतवु।द्ध (चतुर) उत्तम èl 
भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणिनो बुद्धि जीविनः | 
'बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठाः RI HATHA: | ३ 2c 
कृत बुद्धि वही पुरुष समझे जा सकते हैं, जो अपना सांसारिक 
"कार्य बिना किसीकी चापळूसीके अपने gig बलसे चलाते है । 
किसा काबन अन्योक्तस कहा हे कि हे हरिण ! तू किसी धनिक 
पुरुषका मुँह नहीं ताकता है।। न झूठो खुशामद करता है, न उनकी 
'गर्वोक्तियोंको सुनता है ओर न क्रिक्षी अथे प्राप्तिके लिये sad 
'पीछे दोड़ता है । समय पर कोमल तृणोंको खाकर निद्रा आनेपर 
सो जाता ६। भाई हमें भी तो वताओ कि तुमने कहाँ और कौनसा 
-तप किथा है जिससे तुम मस्त रहते हो | 
बदू वकत उहुरीक्षसें न धनिनां ब्रते न aga 
नपा Tatas: श्रणोतिन चतान्‌ प्रत्याशया धावास | 
काले MATA खादसि परं निद्रासि निद्रागमे 
तन्मे ब्र हि कुरंग ! कुत्र भवता कि नाम तप्त' तपः॥३१६॥ | 
याद किसी कारणस कोइ व्यक्ति अपमान करदे तो उससे दुःखी 
q होकर उस कारणको मिटाकर और उच्च स्थान तथा सम्मानको | 
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प्राप्तकर अपमान करने वालेको अपना महत्व दिखाना चाहिये | 
इसी भावको व्यक्त करनेक्रे लिये नीचे लिखे पद्यमें अन्योक्तिस 
कवि कहता है कि हे चंपक पुष्प | मलिन आशय वाले भ्रमर ने तेरा 
अपमान किया है तो उससे तुम क्यों दुःखी होते हो | तुम्हारा तो 


है मित्र ! लोकामिराम ललनाओं ने अपने केश पासमें yausi 
तरह शोभा देनेका उपयोग कर सम्मान किया गया है। 


यन्नाृतस्त्वमलिना मलिनाशयेन 
क्रि तेन चंपक्र विषादमुरीकरोपषि | 
लोकामिरामललनाङुलकेशपाशे 
प्राप्तः सखेल्वमसि भूषण भूषणत्वम्‌ ॥३२०॥ 
हाँके ब्राह्मणोंने संघारमें अपना आधिपत्य स्थापितकर सबको 
अपने अपने उचित धर्मकी शिक्ञादी और उनसे लोगोंने अपने अपने 


“धर्म सीखे हैं । इस अभिप्राया निम्न पद्य है | 


एतद शप्रसतस्य सकाशादग्रजन्मनः | 
~‘ OD ~ व्य ` c k 
स्वं स्वं चरित्रं Macy एथिव्यां सत्रमानवाः ॥३२१॥ 
किन्तु यह स्मरण रहे. ब्राह्मणोंने माँगनेका कार्य अपनाकर 

-अपनेको बहुत नीचे गिरा दिया है । इनके साथ आजकल = 
अन्य जातियां gaa मॉगनेका धन्या करने लग गई e | 
इनसे सावधान रहें | साथ ही मांगनेके समय यह भी भयान रखें 
“कि अनेक व्यवलायी dar लेना जानते हैं किन्तु देता उनके faz 
संभव नहीं है। उनमेंस कुळ व्यवसायियोंके नाम fara पद्म गिनाये 
गये हैं किरात, कायस्थ, विलासिनी वैश्यायें, ज्योतिषी, वैद्य, ये 
लोग मरते हुयेसे भी पेला निकालनेकी इच्छा रखते हैं। ये दूसरों 
“को क्या दे सकेंगे । 
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किरातकायस्थविलासिनीनां 


का दानशाफ्कः परवश्चकानास्‌ | 
वद्योडपि किं दास्यति akey 


Cs 


यो सहु BMY EF कामः ॥३२२॥ 


यह भा Madara 8 क पसा कहास दे ९ खाने हो को पूरा 
होना कठिन हो रहा है | किखी दुःखी पंडित ने सच कहा है कि 
घी असली कहां पर है इसका पता लगाना कठिन हो गया है, दहा 
रुपयेका एक सेर है, कौन इसे देखनेकी शी ले सकता ६ ? दूध तो 
चायका प्यालाम एक चस्मच मिलानेझो भी कठिनाइसे मिलता है। 
होटलोंमें तो विलायती दूधके पाउडरसे बना दधके रंगळा श्रेत जल 
ही मिलता है । कहां तळ क छाछका भा AAA तो इन्द्र भगवान्‌ 
का भा दुलभ el गया = | 


इत न श्रूयते कर्ण दधि स्वप्ने व इश्यते | 
सुग्धे दुग्धस्य का वार्ता तक्रं शक्रस्य TRAN ॥३२३॥ 
प्राचांन कालक चाकत्सकान नारोग रहेक लान उपाय 
बताये थे, बे दूध, छाछ आदि न मिलनेसे Regs हो २ हे हैँ | क्या 
देशके संरक्षक इसपर यान at | भाजनके बाद उक्रका पान करे 


सायकाल भोजनोत्तर दध पाये atic प्रातःकाल शौचजानके q4 
पानी पीये, इससे शारीरिक रोग नहीं होते हे | adana है | 


भाजनाल्ते A तक्र बासरान्ते धयः [पेत्‌ | 
नशान्त च RaR त्रिभि रोगो न जायते ॥३२४॥ 


निरांग शरार हा से मनुष्य कविताका और वनितारा आनन्द 
ल सकता & | कावे काव्य करता है, परन्तु आनन्द पंडित लोग 


a M 
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हैं। इसी प्रकार पिता पुत्रीको जन्म देकर पालन-पोषण करता 
है, परन्तु उसका रति सुख देनेके चाठुय्यका भोग जामाता करता है| 


कविः करोति काव्यानि रसं जानन्ति पंडिता; | 
सुन्दर्या अपि लावश्यं पतिर्जानाति नो पिता ॥३२७॥ 


इस प्रकारके अनेक जीवन Feast देखकर चार a 
बनाये गये | जिनके स्वाध्यायसे AS संसार चक्रको भली प्रकार 
से चला सकता है, प्रथम आन्वीक्षिकी (वैज्ञानिक शिक्षण) 
द्वितीय चयी =ऋक्‌ ,यजुः, सामवेदका ज्ञान अर्थात धार्मिक शिक्षण, 
| टैताय वातो = अ्थेशास्त्रपरक ज्ञानोपाजेन | चतुथ दंडनीती-राज- 
नातिका अध्ययन | इतना ज्ञान प्राप्त करनेपर लोककी स्थिति 
सुचारु रूपसे रह सकती है। 


आन्वीक्षिकी त्रयीवाता दंडनीतिश शाश्‍वती | 

व्यि eee संस्थिति z 

विद्या anarag लोकसंस्थितिहेतवः ॥३२८॥ 

न विद्याओंका ज्ञान होनेपर भी संसारका नाश करने वाले 
दैवी प्रकोप और राज dad भी ज्ञातव्य है । इन्हें छः ईतियों 
4 aA 

कहते हैं । वे ये ह्‌ (१) अतिवृष्टि, (२) अनाव्र॒ष्टि, (३) मूषक, (४) 
शलभ (izgat), (५) शुक (तोते), (६) राजाओंका अत्यन्त 
सामीप्य होना अथात्‌ शत्रु राजाओंके द्वारा अपने USI आक्र 
| सण हाना | 


अतिवृष्टिरवावृष्टिपू पक्वाः शशभाः शुकाः | 
प्रत्यासन्नाश्च राजानः WAT ईतयः स्मृताः ॥३२६॥ 


. यह भी ध्यान रखना चाहिये कि जहाँ at मालिक हो, राजा 
Fro नं० ७ i 
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बालक हो और मंत्री नि हाँ घन प्राप्तिकी आशाकरना भूल 


है; वहां तो जीवन आशाभी gaa होजाती है | 
AIT यत्र प्रत्रला वालो राजा निरच्रो मन्त्रौ । 
~ A A S qf A 3 
नहि नहि तत्र धनाशा जीवित आशापि दुलंभा भर्वाति॥ ३२ | 
fadis प्रभाव मनुःयके मनपर बड़ा ही उम्र (तीतर होता है 
शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगत्रानूको भी जिन्होंने गृह कमंदास बना 
दिया | इसका कारण काम विकार है कामा स्वरूप बड़ा विचित्र | 
है, जिसका चित्रण करना संभव नहीं है | ऐसे कुसुमायुध (काम) 
को नमस्कार हे | | 
शंभुस्वयंभुहरयो हरिणेक्षणानां 
येनाक्रियन्त सततं गृहकर्मदासाः | 
वाचामगोचरचरित्रविदित्रिताय 
तस्मे नमो भगवते कुसुमायुधाय ॥३३१॥ 
पर इसका स्वरूप भी पंडितोंने जान लिया है यह काम 
से पैदा होता है| संकल्प ही न होने दो, काम स्वयं नष्ट हो जावेगा | 
काम जानामि ते रूपं संकल्पात्‌ किल जायसे। । 
न ते संकल्पयिष्यामि समूलस्त्वं विनंच्यसि ॥३३२ 
कामुक पुरुष feats साथ साधारण बातमें भी काम NE 
अर्थ निकाल कर Sal आकृष्ट करते हैं | इसका ध्यान रखकर| 
संकल्पको काम वासनासे बचाना चाहिये | निम्न पद्ममें केसी 
श्लेषोक्ति की हे, यह त्रिचारणीय है | पत्नी कहती है पतिको कि 
हे नाथ ? आकाशपर मेव देखिये यहां मेघ शाब्दका काम प्रवतन%| 
लिये पति अर्थ करता है Asay अर्थीत्‌ मेरा पाप देखिये ऑप 


~ eee yy 


ay 
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भूल | 'कहता है adi तुम तो पुण्यात्मा हो तुम्हारा पाप कहाँ है | तब 
स्त्री कहती दै “पयोधर” (जल भरे aF) देखिये, मेरा पाप यह 

| Sel नहा तो पति महाराज कहते हैं कि अपने सीनेसे कब्चुकी 

३ | 'हटादे जिससे wer पयोवर (स्तनों) को देख | ऐसी बातें करना 
SU कभा ठोक हे पर कामबृद्धि कारक हे, अत: इनसे बचना 


ता है “चाहिये | 

चत्र| नाथ विलोकय मेघं नहि नहि पापं तवातिपुण्याया; | 

W) नहि कथयामि पयोधरमपसारय कञ्चुकीमुरसः ॥३३३॥ 
काम संकल्पकी प्रबलतासे उत्तेजना हो जावे तो अश्विनी 

‘Sal कक उस शान्त करना चाहिये | अन्यथा वाय पातस दबज्ञता 

होगा | अश्व जेस मलत्याग करनेके वाद गुदाका संकोच करता है, 


इस प्रकार मनुष्य उत्तेजना होनेपर अपनी गुराका संकोच wer 
अभ्यास करले तो वीय पात न होगा और शक्ति बढ़ेगी | 


आकु चयेत्‌ गुदद्वार प्रकाशयेत्युनः पुन; | 

सा भवेदश्विनीसुद्रा शक्तिप्रबोधक्रारिणी ।!३३४॥ 

अश्विनी परसामुद्रा गुल्दरोगविनाशिनी | 

ASR चेत्र साऽक्राल मरणं हरेत्‌ ।।३३५॥ 

वीय रक्षा करनेके लिये संसारके ward वैराग्य आवश्यक 

है | जिस योनिसे पेंद्रा हुए उस जैसी योनिमें पुनः सन्तान Gar 
करनेके लिये रतिकी, जिस स्तनका दूध पिया उसी प्रकारके स्तनों 
का मदन किया | इसमें आसक्त होना कौनसी बुद्धिमानी है | यह 
“तो पुं धमे सत्र Sala समान है | agaa विशेषता तों बिबेक 
चुद्धिमे है | 


all 
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यत्र जाता रतास्त 3 
ad लोकस्य मूर्खत्वं वेराग्यं नोपजायते ॥३३६॥ 
ख्ियोंके संगम और विरहमें भेद दर्शन करनेपर संगमकी 
अपेक्षा विरह अच्छा है। क्योंकि संगममें तो वह अकेली ही 
मिलती è पर विरहमें व्याकुल हुआ पुरुष तो सारे त्रिमुवनको हीं 


तन्मय देखता है | 
गमविरहविकल्पे वरमिह विरही परते 
संगमावरहाबकन्प वरासद वरहा न TAT | 
संगे संव ada त्रिसुवनसयि तन्मयं विरहे ॥२३७॥ 
नर नारीका सारा प्रेम काम कला पर निर्भर हे | शिवजीका 
अंपराधकर कामदेव अपनी रक्षाके लिये खीके जंघान्तरालमें 
आकर गुझेन्द्रमें प्रवेश कर गया किन्तु शिवजीने पुरुपोंको ऐसा 
कामध्वज दिया कि saa वहाँ पर भी घड़ाघड़ चोट गिरती हें | 
महा पुरुषोंके अपराध करने वालेको कही भी सुख adi मिलता है ॥ 


* 


मारस्रिलोचनभयान्स्गलोचनानां 

प्रासस्दनो जघनयोठयमभ्यभागम्‌ | 

तत्रापि तं सरभसं प्रहरन्ति समे 
न क्वापि सौर्यमपराध कृतां ्रभृणास्‌ ॥३१३७॥ 
बि.सी किसी पंडितने पंडितांको fas और वृषणकी उपमा 
देकर और राजद्वारको भगकी उपमासे अलंकृत किया है । जिसः | 
बिल्हण नामक पंडितको प्रवेश नहीं मिला, उसे वृषण कहा हे। | 
` राजद्वारे भगाकारे विशन्ति प्रदिशन्ति च । | 
Rgn पंडिताः सर्वे विल्हशो वृपणायते ॥३३८।॥ 
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संसारमें धन प्राप्त होते ही मनुष्यको बृत्तियाँ विकल हो जाती 
IR : झि इन्द्रियोंके धर्म जब विचलित नहीं 
'हीते हे तभी इन्द्रिवोका होना सार्थक है, बुद्धि और वाणी अपना 
SAN A 
खभाव विक्रत न होने दें तभी उनकी महत्ता है, पुरुष थनके wag 
dfaa रहे वही पूजनीय पुरुष है। अन्यथा धन nae सव विकृत 
at ही जाते S | 
ia’ Se A A ~ 
तानान्द्रयाएयोवकलाव तदवनाम 
सा दुद्विरशतिहता वचनं तदेव | 
अाष्मणा विरहितः ser: स एवं 
ह्यन्येन अत्रतीति विचित्रमेतल ॥३३६॥ 


इस टॉतयाम घनवानाक अनजान भां स्त्रजन हा जात हैं ओर 


द्रिद्रोंके वजन भा टुजन हो जाते हे | ' 
इहलोके हि धनिनां परोऽपि स्वजनायते | 
gads दरिद्राणां waar ठुजनायते ॥३४०॥ 
जब तक मञुप्यकी संसारमें कीति है, तत्र तक वह AZ पुरुष 
अवग लोकमें आनन्द भोगता है | 
याबत्‌ कीचिर्मञुष्यस्य पुण्यलोके प्रतीयते i 
तावत्‌ स पुरुष व्याघ्रः स्मे डोके महीयते ॥३४१॥ 


धनवान्‌ होकर दान न करने वाला पुरुष और दीन होकर 
तपस्या न करने वाला पुरुष TAA मजबूत पत्थर बाध कर arik 


SAA लायक है | 
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दाविमावम्नसि eat गाढं बद्ध्वा गले शिलाम्‌ | 
४२॥ 
राजाका चित्त, कृपण पुरुषका वित्त, दुर्जब॒पुरुषोंके मनोरथ, 
fadar चरित्र और पुरुषका भाग्य इन्हें देवता भी नही जानः 
सकते, फिर पुरुष केसे जाने ? 
नृपस्य चित्तं कृपणस्य वित्तं 
मनोरथान्‌ दुजनमानवानाम्‌ | 
) TIARA प्ररुपस्य भाग्यं 
देवो न जानाति कुतो मनुष्यः ।।३४३॥ 
बिह्ली कहती है कि थिशेष कर द्ररिद्र पुरुषको उद्योग करना 
चाहिये | देखो मैं उद्योग करके नित्य दूध पीती हूँ, यत्यपि मेरे घरें 
गाय' नहीं है । i 
% (WORN रि A An 
उद्यमः खलु कत्तव्यो दरिद्रस्तु विशेषतः | 
धेलुममगृहे नास्ति नित्यं ard पित्राम्यहम्‌ ॥३४४॥ 
जीबनको नवीन और नीरोग रखनेके लिये सब प्रकारके 
WANS नवानकों तरह देखनेकी प्रकृति बनावो चाहे वे द्रव्य 
जाण, भिन्न, श, क्षीण और क्षुब्ध हों | 
OC (0. () 3 eon 0 2 A 3 
जाण भन Sy aay GT ALY WI गतम्‌ | 
> र AGIAN 
RUH नववत्सव तेन जीवाम्यनामयम्‌ ॥३७९॥ 


गुणांमें सबक बराबर होनेपर भी विना आश्रय वाला कष्टः 
पावा हैं, माणिक्य सव प्रकारसे सुन्दर होनेपर भी उसे स्त्रणके- 
आश्रयकी आवश्यकता होती है | 


~ AUG / 4 
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गुणेः ada तुल्योऽपि सोदत्येको निराश्रयः | 
अनर्घ्यमपि माणिक्यं हेमाश्रयमपेक्षते ॥३४६॥ 


नापितके घर जाकर हजामत बनवाना, पाषाणको गंध लगाकर 
पूजा करना, और अपनी आकृति पानीमें देखना इन' बातोंसे 
इन्द्रकी भी श्री (शोभा) नष्ट हो जाती है। 


नापितस्यशृहे चौरं पावाशे गंधलेपनम्‌ | 
्रात्मरूपं जले पश्यन्‌ शक्रस्यापि श्रियं हरेत्‌ ॥३४७॥ 


असत्‌ पुरुषके शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करने पर भी उसपर विश्वास 
नहीं कर सकते | उसकी बात तो पानी पर लिखे अक्षरके 
समान होती है | किन्तु सत्‌ पुरुष हंसी मजाकमें भी प्रतिज्ञा करता 
है तो उसे निभाता है | उसका वाक्य तो पत्थरकी लकीर सा 


A No HE 


अमिट होता है | 


असद्किःशफथेनोक्त जले लिखितमच्रम्‌ | 
सद्भिस्तु छीलया प्रोक्त शिलालिखितमच्षरम्‌॥२४८॥। 
जो पुरुष जिस कायमें कुशल हो, वही कार्य उसको देना 


| चाहिये | अन्यथा शास्त्रीय ज्ञान वाला पुरुष af कर्म कुशल न हो 
। तो कार्य करनेमें मोहित (ज्ञान शून्य) होता है | 


यो यत्र कुशलः कार्ये त॑ तत्र विनियोजयेत्‌ | 
कर्मस्वदृष्टक्रमा यः शास्रज्ञोऽपिं Agak ॥३४६॥ 
यदि dana सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो राजा, अग्नि 
गुरु और faia मध्यम वृत्तिसे सेवन करना चाहिये। “न काहूसे 
दोश्ती और न काहूसे बेर” का सिद्धान्त ध्यानम रखकर इन लोगोंके 
साथ घनिष्ठता न करे | 
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सेव्यन्तां सध्यभावेन राजावहिगुरुः fea: | 
यदीच्छसि वशोकतु जगदेकेन कर्मणा ।।३५०।। 
संसारमें सुखी रहनेके लिये लोम, मोह और निह्वासे रसा | 

स्वादनका सुख इन तीनोंको छोड़दें क्योंकि लोभ पापोंकी लड़ है। 

रसास्वाद रोगका मून है और स्नेह दुःखका कारण È | 
लोम मूलानि पापानि रसमूल्षानि व्याधयः | | 
इष्टमूलानि दुःखानि त्रीणि त्यक्त्वा सुखी भव॥३४१॥ 


परान्न, परस्लीका सेवन, पराया वस्त्र, पराई शय्या और पराये | 
घरका वास ये बातें इन्द्रकी कान्तिको भी नष्ट कर देती हैं | 


परान्नं WIG च परशस्या परःब्वियः | 
परवेश्मनि वासश्च शक्रस्थापि श्रियं हरेत्‌ ॥३४२॥ 
संसारमे प्रत्येक कार्यमें सहायककी आवश्यकता होती है। 
aiaa भी अपने gat से WH करनेपर अंकुर उत्पन्न नहीं कर 
सकता है | 
सहायेन विना नेत्र कार्य क्रिमपि सिद्धति | 
तुपेणपि परिभ्रष्टस्तन्डलो नाङ्कुरायते ॥३५३। 
जिसका पुत्र विद्वान्‌, शूरवीर, या धर्मात्मा न हो उसका कुल 
कभी प्रकाशमें नहीं आ सकता, वह तो अन्धकारमें लुप्त हो जाता 
जैसे बिना चन्द्रमाकी रात्रि अन्धकार मय होती है । 
यस्य पुत्रो न वे विद्वान न शूरो न च धार्मिक: | 
अप्रकाशं Ft तस्य नष्टचन्द्रेव शर्वरी ।।३५४।। 
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शूरवीर, विक्रमशाली, विज्ञ और परिडत संसारके काय विना 
भाग्यका भरोसा किये हो करते रहते हैं | 
ये श्राः ये च विक्रान्ता ये प्राज्ञा ये च पंडिता; | 
SS A ES e ` 
ata: किमपि लोकेऽस्मिन्‌ वर दैवं प्रतीच्षते॥३५४५॥ 
संसारी जीव उसी मनुष्यकी सहायता करते हैं जो कमसे, 
'मनसे, वचनसे और प्रेमकी निगाहसे SE प्रसन्न करता है। 
कर्मणा मनसा वाचा चज्षुपापि चतुविधंम्‌ | 
प्रसादयति यो लोकं तं लोको जु प्रसीदति ॥३५३॥ 
एक एक बूँदकी आयसे जलका घडा घीरे धीरे भर जाता है । 
“इसी प्रकार विद्या, धर्म, और घन भी संचित करनेसे पूणेताको 
प्राप्त हो जाते È| 
~ ` q Cx ‘ 
जलबिन्दुनिपातेन क्रमशः पूयते घट! | 
स हेतुः सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च ॥३५७॥ 
महात्मा पुरुषोंकी प्रक्रति ही ऐसी सिद्ध होती a कि वे विपत्ति 
के समयमें घैयेवान होते हैं, अभ्युदय होनेसे क्षमा दशित करते हैं, 
सभामें अवसर आनेपर अपनी वाक्पढुता दिखाते हैं, युद्धक समय 
"पराक्रम प्रदर्शित करते हैं, सदा यशकी प्रातिके लिये अभिरुचि 
रखते हैं और शाखके अध्ययनका व्यसन बनाते हैं | 
विपदि घेयमथाभ्युदये च्मा 
सदसि वाकपटुता याध TERM: | 
A ce hd 9 
यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ 
प्रकृतिसिद्धमिदं हि. महात्मनाम्‌ ॥र१८)॥ « 
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मनुष्यको उचित है कि सदा अपने चरित्रकी परीक्षा करता रहे 
और बारीकीसे देखे कि क्या पझुवृत्तिकी तरफ जारहा है या सत्पु- 


रुषोंके चरित्रका अनुकरण कर रहा है | 
प्रत्यहं WAT नरश्चरितमात्मनः | 
किन्नु मे पशुभिस्तुल्यं किन्नु सत्पुरुपेरिति ।।३५६॥ 
संसारकी व्यथाको दूर करनेके लिये विधिपूर्वक भगवानका 
भनन नहा किया, न TH कपाट खोलने वाले धर्मका BAL 
किया, चंचल मन वाली सुन्दरियोंका भोग भी नहीं किया, हमतो 
केवल माताक योवन रूपी वनको नाश करनेके लिये कुस्हाड़े पेदा 
हुये ऐसे जीवनसे कया लाभ | £ 
न ध्यात पदमीश्वरस्य विधिवत्‌ संसारविच्छित्तये 
स्क्यढ्वारकपाटपाटनपड्धमांऽपि नोपार्जितः | 
आलोलायतलोयना युवतयः स्वप्नेऽपि नालिंगिवा 
` भातः Reg यौवनवनश्छेत्त कुठारा वयम्‌ ।।३६०॥ 
किसी कार्यको प्रारम्भ न करना प्रथम बुद्धिका लक्षण है,. 
TRA करनेपर उसके अन्त तक जाना दूसरा बुद्विमानीका लक्षण है। 


अनारंभो हि कार्याणां प्रथमं TAH | 
RTM द्वितीयं बुद्धिलक्षणम्‌ ।।३६१॥ 
जिस मनुष्यको किसी कामको इन है तो उसके छः 
an ee इन्कार करना हे तो उसके छः. 


A X मौन रखना, (२) देरसे जवाब देना, (३) बात करते 
रतं चल देना, (४) मांगको सुनकर जबाब न देकर केवल 
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जमीनकी तरफ ताकते रहना, (५) भोंद चढ़ाना, (६) दूसरी बातको 
छेड़कर सुख्य प्रश्‍नको उड़ा देना | 
मौनं कालविलम्बश्च प्रयाणं भूमिदशेनम्‌ | 
भृङुट्यन्यचु्चीवार्ता नकारा पड्बिधाः रमृताः ॥३६२॥ 
मनुष्यको fe हुये शुभाशुभ कमाँका फल अवश्य भोगना 
पड़सा है | कृत कमोंका फल करोड़ों बषाँमें भी क्षय नहीं होता है | 
अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कमं शुभाशुभम्‌ | 
कुतकर्म चयो नास्ति कल्पकोटिशतैरपि ।३६३॥ 
अपनी शक्तिको समे बिना पदोन्नतिकी इच्छा करने वाला 
पुरुष पतंगोंके दीपपर नष्ट होने जैसा प्रयत्न करता है । 
अब्रिदित्वात्मनः शक्ति पदस्यच समुत्सकः | 
गच्छन्नभिमुखो नाशं याति दीपे पतंगवत्‌ ॥३६४॥ 
पृथ्वीपर तीन ही रत्न हें | जल, अन्न और सुभाषित किन्तु 
मूखे लोग पाषाण खण्डोंको रत्न कहते हैं । 
पूथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम्‌ | 
qè: पापाणखंडेषु रत्नसंज्ञा विधीयते RKU = 
इंश्वरमें भक्ति हे, gaad जन्म और मरणका भय नहीं a 
बान्धवोंमें स्नेह भी नहीं है और न मनमें कामका ह निकार ह 
संसर्ग-दोषसे रहित facia वनस्थली सेबन करनेको प्राप्त है | यदि 
ऐसा वैराग्य वर्तमान है तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए ? 
अक्तिर्भवे मरणजन्मभयं हृदिस्थं 
स्नेहो न बन्धुषु न मन्मथजा विकाराः । 
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° 0> a 
ससगंदोषर हिता विजना वनान्ताः 
वराग्यमस्ति क्रिमतः परमर्थनीयम्‌ ॥३६६॥ 


| 


नीतिज्ञ लोग चाहे निन्दा करें अथवा प्रशंसा करे, लक्ष्मी 
(वन) चाहे आये अथवा बिल्कुल चली जावे, मृत्यु चाहे आज ही 
हो जाय अधवा दूसरे युगमें हो, पर धीर लोग न्याययुक्त मार्गसे 
कभी पैर नहीं हटाते है | j 

निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु 
` सच्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌ | 

AAT वा मरणमस्तु युगान्तरे वा 

न्वाव्यासथः प्रविचलन्ति पदं न.धीराः॥३ 
net लिये या सुख पानेकी इच्छासे अथवा मनुष्य संख्याको 
E 2 कर ue लिये gagas तन्मय होकर काम 
ले सज्जनोंकी गोदमें लक्ष्मी के ९ i 
-आकर बैठती है | हक rr ae 


६८॥ 


यशोऽधिगन्तु" सुखलिप्सया वा 
मनुष्यसंख्यामतिवर्तितु' बा | 
अनुत्सुकाजामभियोगभाजां 
o o संमुत्सुकेवाडमुपोति लक्ष्मी: ॥३६६॥ 
: विनाशशील प्राणोंको देकरके भी स्थायी यशको सञ्चित करने 


का इच्छा वाले स्वाभिमानी परुषोंके 
मी z पुरुषोंक लिये विद्यतके 
लक्ष्मी आनुषङ्गिक फल हे | ` युतक समान चच्चल 
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अभिमानधनस्य सत्वरेरसुभिः स्थास्बु यशश्चिचीपतः | 


A 


“प्रचिरांशुषिलासचश्वला ननु लच्मीः फलमानुपङ्गिक्रम्‌। ३८०॥ 
जिन विद्ठानोंका विद्यापर पूर्ण अधिकार है उनकी अवहेलना 
न करो |. तिनंकाके समान लघु लक्ष्मी GE अवरुद्ध नहीं कर 
सकती | नवीन मदके द्वारा जिनका गण्डस्थल मत्त है ऐसे हाथियों" 
~ ~ ` à 
को कमलके नालका तन्तु क्या रोक सकता हे ? 


धिगतपरमार्थान्‌ पणिडतान्‌ मावमॅस्था- 
स्तृणमिव लघु लच्मानंव तान्‌ संरुणद्धि । 
अभिनवमदलीलामत्तगण्डस्थलानां 
न भवति बिसतन्तुर्वारणं वारणानाम्‌ ॥३७१॥ 


Acn 


विज्ञान, शूरता, विभव और आय-गुणोंस युक्त होकर रसि 
के साथ एक क्षण भर जीना भी बिद्वानोंकी सम्मते जीना 
अन्यथा कौवा भी वलि (कौर) खाकर अपना पॅट पाहाता हुआ 
aga दिनों तक जीता है । अथात्‌ बिना पूर्वोक्त गुणोंके केवल 
अपना उदर पोषण करते हुये, बहुत समय तकका जाना भी जीना 


A 


g 
"> 

= 
Q 


नहीं कहा जा सकता, वह जीवन RGT: व्यथ ही है | 


यज्ञीव्यते कणमपि रथितं पर 
विद्वानशोर्यविभवायगुणेः समेतम्‌ | 

तन्नाम जीवितमिह प्रवदान्ति SS : 
काकोऽपि जीवति चिराय वर्लि च हे क्त ॥३७२॥ ` 

^ nen ai al SS, लि 7 
द्धिकी है, सत्य बोलनेके लिये तत्पर 
जो बढ्धिकी जड़ताको दूर करता ह, पा à 
कराती है, सम्मान बढ़ाती है, पपको दूर भगार्ती है, चित्तको प्रसन्न 
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कराती है और चारों दिशाओंमें कीर्ति फैलाती है, इस 
सज्जनोंकी सङ्गति कहो क्या क्‍या सनुष्योंका उपकार नही करती ? 
जाड्य पथयो हरति सिञ्चति वाचि सत्यम्‌ 
मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति | 


चेतः प्रसादयति fag तनोति कीर्ति 
WRG कथय किन्न करोति पु साम।। ३७३॥ 


सन्तप्र लौहके ऊपर पड़े हुए जस जलका नाम नशन भा 
नहा बचता (अथार्‌ सब भस्म हो जाता है) वरी कमलके पत्रके 
SR पड़ा हुआ सोतीके समान चमकता है और वही स्वाति नक्षत्र 
क लगन पर सपुद्रका सापके पेटमें पडा हुआ सोती बत जाता 
| इस प्रकार UTAR अउसार मनुष्यम प्रायः अधस, मध्यप ओए 
उत्तम गुण उत्पन्न होते हैं | 


सन्तप्ायासे संस्थितस्य पयसो नामापि न ज्ञायते 
इक्ताकारतया तदेव नलिनीपत्रस्थितं राजते | 
स्वातौ सागरशुक्षितकुक्षिपतितं तज्जायते dear 


प्रायशाधममध्यसोत्तमशणाः सङ्गात्सतो जायत॥२७४॥ 
TR जन गुशियोंकी सङ्गतिसे प्रसन्न रहते हैं, किन्तु विना 
गुण वालोंको गुणियोसे सन्तोष नहा हाता, देखो ! भ्रमर बनसे 
उड़कर कमल पर वास करता है परन्तु मेंढक Baral होता ह॒आ 
भा उससे सम्बन्ध नहीं रखता | 
यान शुणशो रमते नागुणशीलस्य गुणिनि परितोषः 


अलिरेति वनात्‌ कमलं नहि भेकस्त्वेकत्रासो5पि ॥३७५॥ 
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गुशज्ञोंके पास गुण गुण ही होते हैं, किन्तु वे ही, निगुण्यिं ' 
के पास रहकर दोष हो जाते हैं | जैसे नदियाँ स्वभावतः मधुर जल 
वाली होती हैं, किन्तु समुद्रके साथ मिलनेसे अपेय (खारी) जल 
वाद्धी हो जाती हैं । 
गुणा गुणज्ञेपु गुणा भवन्ति 
aio A N 
ते निभुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः | 
आस्वायताया'ः प्रभवान्त न्य! 
समुद्रमासाद भत्रन्त्यपेयाः ॥३७६॥ 

wae रत्नोंको पैदा करने वाले उत्त पर्वतराज हिमालबकी 
शोभाको हिम नहीं नष्ट कर सका | क्योंकि गुणसमूहक aise 
एक दोष इस प्रकार छिप जाता दै जैसे चन्द्रमाकी शुभ्र किरणोंके 
-बीचमें उसका कलङ्क (कालिमा) | 

प्रनेकरत्नप्रमवस्य तस्य 
Co Ct ज़ =x 
हिमं न सौभाग्यविलोषि जातम्‌ | 
एको हि दोषो गुणसन्निपाते 
La छि 5 3 
निमञ्जतीन्दोः किरणेष्वित्राक्ू। VIN 

चन्द्रमाकी किरणोंके मध्यमं उसके कलङ्करे समान RO KI 
भी गुशसमूहके बीच छिप जाता è इसर बातको जिस कवि ने 
कहा है, वस्तुतः उसने यह कदापि नहीं सोचा कि एक हा दारिद्रय- 


दोष अनेक अच्छे गुणको नष्ट कर देता है। 


एको हि दोषो गुणसन्निपाते 
निमतीन्दोरिति यो अभाषे | 


PP 
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हे = हक मनोरथ हृदयमें उठ उठकर इस प्रकार लीन हो जाते. 
! जिस प्रकार कुलीन बाल-विधवा ओंके शोक-सन्तप्त उरस्थल प 3 
उत्पन्न हुये ळच | : 
RRS ~ ik ~ a 3 
उत्थाय हादे लोयन्ते दरिद्राणां मनोरथाः | 


aagana कुलजानां कुचाविव 12७६॥ 


Qe 
जो gt गाडी à pin घः Di ~ ree 
वि z Mt रग! ; ६ लत (आलसी ) नहा Ey चक (ey करनेकी 
"वका जानता ह, किसी भी प्रकारके व्यसन (नशा) 3 आसक्त 


ही z RIRS yA ` x 

Ai र किये हुये उपकारको मानता है र जिसको: 

l EG aia 1 ६, एस सजञ्ञनके पास Wap लिये लक्ष्मी स्वयं हीः 

उपस्थित होजाती है | pie FA 
(४ 


Sareea क्रियाविधिज्ञ व्यसनेब्यस क्रम | 


शूर Hae दठ्सोहुद q ल्च्मी : स्वये याति Borat: 
केलि a अतिज्ञाके साथ संलग्न होकर काम करने वाले 
के 2 ad ae SATA समुद्र छोटी नाली (बरहा) 
ऊंचा सुमेरु पर्वत स (समतल भूमि) के समात और 
उसके लिये बड़ीसे बड़ी क समान हो जाता है | अर्थात्‌ 
। उरी पुरुषको अ ह न वस्तु भी आम कशता सरल 

रय Tas मिलती है | | 


ae पुरुष 


अड शवेदी TO, इल्या जलधिः, स्थली च पातालम्‌ | 
वल्मीकथ सुमेर्‌;, BURG वीरस्य ॥३८ an 
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a 
बाहुओंके प्रतापस अपना बना लेता है | जैसे ela, aa और लांगूल 


(3) रूपा शस्त्र वाला सिंहे जिस बनमें घुसता हे उसीमें हाथियों” 
का मार कर उनक रक्तस अपनो तृष्णाझो बुझाता è| 
को वीरस्य सनस्विनः स्वविषयः को वा वदशा! taq? 
यं देशं श्रयते तमेव कुरुते बाहुप्रतापा जितम्‌ | 
यद्‌ दंष्टानखलांगुलप्रहरणः सिंहो वनं गाहते 
तस्मिन्नेव हत द्विपेन्द्ररुधिर स्तृष्णा जिनस्यात्मनः ३८२ 
_ स्त्रणुमयी (धनसे पूणे) waist तीन प्रकारके मनुष्य खोजते 
हें-शूरकीर, विद्वान्‌ और जिन्हें सेवा करनेकी विद्या आती है | 
सुवणपुष्पितां पृथ्वीं विचिन्वन्ति नराख्रयः | 
शूराश्च कृतविद्याश्च ये च जनन्ति सेवितुम्‌ ॥३०३॥ ` 
सज्जन लोग चाहे दूर भी रहें, पर उनके गुण उनकी ख्यातिके 
लिये स्वयं दूतक! कारये करत, हें | केतकी (केवड़ा) पुष्पके गन्धङ्रो 
सूँघकर भ्रमर way उसके पास चले जाते हैं | 
गुणाः gia दूतत्वं दूरेऽपि वसतां सताम्‌ | 
केतकोगन्धसाघ्रोय स्वयं गच्छन्त षट्पदा; ॥३८४॥ 
ऐसा कोई ही विरला पुरुष त्रिधुवन-विजयी और धन्य है जो 
कि मौनियोंके बीच मौनी, गुणियोंके बीच गुणी, पणिडतोंके बीच 
qea, मृर्खोंक बीच मूखे, युवतियोंके बीच युवा, श्रेष्ठ वक्ताओंके 
बीच श्रेष्ठ वक्ता, dale बीच दीन, सुखियोंके बीच सुखी, भोगियोंके 
बीच भोगी और धूतोके बीच धूत होकर रहता है | 
फा० नं० ८ 
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मोने मोनी, गुणिनि गणवान्‌, पण्डिते पणिडतोऽसो, 
मूख yal, युवतिषु युवा, वाग्मिषु प्रोढ़वाग्मी । 
दीने दीनः, सुखिनि सुखवान्‌ , भोगिनि प्राप्तमोगः, 
धन्यः कोऽपि त्रिथुवनजयी यो हि धूर्ते च धृतः ॥३८५॥ 
जहाँ पर agad नेता हैं, समी अपने को पणिडत मानने वाले 
अहङ्कारी हैं और सत्र अपनी बड़ाई चाहत हें वह्‌ समाज नष्ट हो 
जाता è | 
बहवो यत्र नेतारः सर्वे पशिडतमानिनः | 
सर्वे महत्रमिच्डन्ति तद्‌ वृन्दमवसीदति ।।३८६॥ 
जो न विद्वान्‌ हैं, न तपस्वी हैं, न दानी हैं. न ज्ञानी हैं, 
उत्तम शील बाले हैं, न गुणी हैं और न घरि हैं, वे इस genis 
में S भार होते हुये मनुम्यरूप वाले पशु होकर रहते हैं | 
येषां न बिद्या न तपो न दानं 
ज्ञानं न शीलं न गणो न धम 
ते मृत्युलोके gA भारभूताः 
मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति ॥३८७॥ 
जो न अपने लिये, न गुरुजनोंके लिये, न बान्धवोंके लिये, न 
aasia लिये और न दीनोंके लिये दया-भाव रखता है, उसके 
SAART संसारमें क्या फल है ? यों तो star भी बलि खाकर वहत 
दिनों तक जीता है | 
यो नात्मने न च गुरौ न॑ च बन्धवर्गे 
दीने दयां न ged न च भृत्यवर्गे । 
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वितफलेन मनुष्यलोके 
काकोऽपि जीवति चिर!य बाल च भुङ्क्त ॥३८८॥ 


सर्य 


pe 


खान, सान, डरने और मेथुनके aA मनुष्य और पझु परस्पर 
समान हैं | केवल धर्म ही मनुष्योंमें विशेष है | यदि वह भी न रहा 
तो किए Aaya सवथा agè समान ही हे | 


आहारानद्राभय मं थुनानि 
समानि हि स्युः पशुभिर्नराणाम्‌ 
वमा हि तेषामधिको विशेषः 
धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः ।।३८६॥ 


आओ आओ, इस आसनपर वेठो, बहुत Rath वाद दिखाई 

पड़े क्या कारण है ? कया वात है ? बहुत दुबल हो, कुशल तो 

हे ? तुम्हारे देखनेसे में बहुत प्रसन्न हूँ इस प्रकार नीच जनोंके भी 
बर AAI उनसे सदा पूना चाहिये। यह घम-शास्नसे प्रतिपादित . 
'बडुत सरल स्तर्मप्रद धर्म गृहस्थोंके लिये कहा गया है | 


|'एह्यागञ्छ समास्य चासनमिदं कस्माच्चिराद्‌ दृश्यसे 

का वार्ता ह्ृतिदृर्बलो5सि कुशलं प्रीतोऽस्मि ते दशनात्‌ | 

| एवं नीचजनेऽपि युज्यति ge ग्राप्ते सतां सर्वदा 

| धमॉज्यं शृहमेधिनां निगदितः स्मातों लघु Sasa: Me 
उस सोने अथवा चांदीके पाडस क्या फल ? जहा पर पदी . 
| -होनेत्राले वृक्ष यदि वैसेही ga रह गये | हमतो मलयाचज को हो 


1 विशिष्ट मानते हैं जिसपर पैदा होने वाले कंकोल नीम और कुटज , 
,( कोरैया ) के वृक्ष भी चन्दनके समान सुगन्धित हो जाते हैं। 
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किं तेन हेसगिरिणा रजताद्रिणा व 
यत्राश्भताश्च तरवस्तरवस्त एव | 
मन्यामह मलयमव यंदाश्रवश 
कङ्गोलनिस्बकुटजान्यपि चन्दनानि ॥३६१॥ 
वे भले मानुष लोग धन्य हैँ जो दूमरेके दोषोंको छोड़कर 
गुणको ही खोजते रहते हैं। जेसे-मलयाचलके चन्दन-तरक्ष पर 
लिपटे हुये सपॉके विषको न ग्रहण कर वायु चन्दनकी सुगन्धितः 
को ही लेकर वहन करती है 
सौजन्यधन्यजनुपः पुरुषाः परे 
दोषान्‌ विहाय yaya गयेस्यरि 
त्यकस्वा भुञङ्गमविषं हि पटीरगर्भात 
सोगन्ध्यभेव पवनाः परिवाहयन्ति ॥१६२॥ 
कमल-पुष्पके दलके वोच रहनेवाला और उसके रसके मदसे 
मत्त यह अमर भाग्यवश परदेश (कमल और तड़ाग रहित जङ्गल) 
में पहुँच कर कोरेयाके फूलोंके रस को ही बहुत समक रहा है। 
अर्थात्‌ कुसमय आपड्नेपर सुख सम्पत्ति-व!ले परुषकों भी जो कुछ 
मिल जाता हे उसीपर faala करते हुये सन्तुष्ट रहते हैं । 
अलिरयं नलिनीदलमध्यगः कमलिनीमकरन्दम दालसः | 
an त्पर ~ 7 A ५. 
विधिवशात्परदेशमुमा गतः कुटजपुष्परसं बहु मन्यते ॥३६३॥ 
ब्रह्मा जो भी यदि क्रुद्ध हो जायें तो gah कनलिनी-बनमें | 
रहनके आनन्द को ही नष्ट कर सकते हैं, न.कि उसके दूध और | | 
पानाको TI प्रथक्‌ कर देने वाली प्रसिद्ध यशस्विनी स्वाभाविक | 
शक्ति को | अथोतू स्वामी यदि सेवकपर क्रद्र हो जाय तो उसळी 
जीविका को ही नष्ट कर सकता है, न कि उसके सद्गुण को | 
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बिशाससंव 
हंसस्य हन्ति नितरां कुपितो विधाता | 
qaa दुग्वजलभेदविधी प्रसिद्ध 
| PEREA तमसो AAA ॥३६४॥ 
फर हे हंस! यदि तुम दूध और प.नीके विवेक ( प्रयक्करण ) में 
प्रा "आलस्य करत हा ता अब इस ससार परम्परागत कुलाचाणका 
रत! 'वालन कौन करेगा 
| नीरक्षीरविवेक्रे हंसालस्यं त्वमेव तनुषे चेत्‌ | 
विश्‍्वेऽस्मि्ञतुनान्यः Fast वारयिष्यति Buel 
दे होनहारके दर करनेका उपाय होता तो राजा नल, राम 
और युविष्ठिर दुःख न भोगते | अर्थौत्‌ होनहार होके ही रहता ह | 
अवश्य माविभावाना प्रतीकारो भवेयदि । 
धः खेन लिप्येरन्‌ नलरामयुधिषठ्ठिराः ॥३६६॥' 
T) भूखा सलुध्य कोनसा पाप नहा कर सकता है ९ अथात्‌ भूख 
को कदेञ्याकतेव्यका ज्ञान नहीं रहता | MT AI ( दुब कृश ) 
जन निईयी हो जाते हैं | यह कथा हितोपदेशमें वर्णित है | 
yka: करिन करोति पाप 
alot जना निष्करुणा भवन्ति | 
“आख्याहि भद्रे? प्रियदर्शनस्प | 
न aga: पुनरेति AIT’ ॥३६७॥ 
कौन समय है ? कौन कौन मित्र हैं ? कोनसा देश है? क्या 
र्य हे ? क्या आमदनी है? कौन में और कितनी मेरी शक्ति 
है q इस प्रकार नित्य बार बार साचवा चाहिये | 


g 
a 


CC:Q. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ea 
SSS SSS SSETSSCHE i YF RP TEELE: SEEEN 
कालः, कानि मित्राणि, को देशः, को व्ययागमौ | 


कथाह, का च मे शक्तिरिति चिन्त्यं yey ह 13 J 


alg बात खीके प्रति गोपनीय होती है, कोई कुटु म्बियोंके प्रति 
कोई मित्रोंके प्रति और कोई पुत्रोंके प्रति गोप्य होती है | कौनसी 
बात कहनेमें ठीक है और कौनसी नहीं ठीक है, इस प्रकार सोच 
कर तव समभरार पुरुषको बड़े अनुरोधके साथ बोलना चाहिये | 
दारेषु किञ्चित्स्वजनेषु किञ्चित 
गोप्यं वयस्थेयु सुतेषु किञ्चित्‌ । 
युक्त न वा युक्तमिदं विचिम्त्य 
वदेद्‌ विपरिचन्महतोःचुरोधात्‌ zee 
कुन्तीने ( गर्भिणी ) द्रौपदी को उपदेश दिया था कि भाग्यवान्‌ 
पत्रको पदा करो, न कि शूरवीर और विद्वान्‌ को । मेरे ga शूरवीर 
आर ।वद्ठान्‌ होते हुये भी भाग्यवान्‌ न होनेसे बनमें भटकते et 
दुख भोग रहे हैं | कहनेका तात्पर्य यह है कि शूरवीर और विद्वान्‌ | 
से भाग्यवान्‌ अच्छा होता है | 
भाग्यबन्त प्रस्र्‍यथाः मा शूरान्‌ मा च पणिउतान्‌ | 
शराश्च कृतविद्याश्च वने सीदन्ति MAF: ॥४००॥ 


aad रहनेपर भी रागासक्त एरुषोंके दोष पेदा हो जाते हैं | 
TH रहते हुये भी पन्चेन्द्रय-निम्रह करना तप है | अनिन्दनीय | 
कम करने वाले रागरहित पुरुषके लिये घर ही तपोवन है | 


वनेऽपि दोषाः प्रभवन्त रागिणां 
así पळचेन्द्रियनिग्रहस्तयः | 
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अकुत्सिते कर्मणि यः प्रवर्तते 
निवृत्तरागस्य गुहं तपोवनम्‌ ॥४०१॥ 
बनावटी अयाल (सिंहके गदेनका बाल) और भयानक सिंहका 
सुख लगाकर यदि कुत्ता जबरदस्ती सिंह की पदवीको प्राप्त कर ले 
तो भी मतवाले हाथियोंके मस्तकके उत्पाटनमें लोलुप सिंहके नाद 
को कैसे कर सकेगा ? अर्थात्‌ अयोग्य पुरुष आइम्बर वश यदि 
किसी उच्च स्थानपर पहुँच भी जाय तो भी उस पदके महत्वपूर्ण 
कार्यका सम्पादन नहीं कर सकता | 
आवद्धकृत्रिमसटो विक्रालवक्त्र ¦ 
MA हठान्मृगपतेः पदवीं यदि श्वा | 
मत्तेभकुम्भदलपाटनलम्पटस्य 
नादं करिष्यति कथं हरिणाधिपस्य ॥४० २॥ 
छिरकी हुई केशर (Hara) और भयानक मुख वाले सिंह, 
अत्यन्त मतवाले गज और युद्धोंमें बहादुर, मेधाशक्ति सम्पन्न पुरुष 
भी खोके समीप अत्यन्त कायर हो जाते हैं । 
व्याकीर्शकेशरकरालसुखा मुगेन्द्राः 
नागाश्च भूरिमदराजिबिराजमानाः | 
मेधाविनश्च पुरुषाः समरेषु शूराः 
ख्रीसन्निधौ परमकापुरुषा भवन्ति ॥४०३॥ 
ऐ संसार तेरे निम्तारका मार्ग कठिन न हो, यदि मद भरे 
लोचन वाली दुस्तर feat बीचमें Bea रूप न हों । 
संसार | तब निस्तारपदवी न दवीयसी । 
अन्तरा GAT न AEE TEAM: ।।४०४॥ 
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महाभारत-युद्धके आरम्ममें कुन्तीने विदुरसे कहा कि जाकर 
अजु न और वृकोदर भीमप्त कहो कि जिस लिये क्षत्रिय महिला 
पुत्रको पैदा करती है ag समय अब आगया | चात्रियोंकी सन्तान 
yen लिये ही है 
गत्वा धनञ्जयं त्र हि भीमसेनं THAT | 
यदथ क्षत्रिया छते AT कालोऽयमागतः [oy 
जिसके पास धन है वही पुरुष कुलीन, पणिडत, agaa, 
TUS, वक्ता और दृशतीय है कहाँ तक कहा जाय सत्र गुण aay 
हा आश्रय रहत हू | 
यस्यास्ति वित्त स नरः कुलीनः 
ल UST स थ तवान्‌ गुणज्ञः. | 
स एव वक्ता स च दशनीयः 
M T ry क़ या य i, e 
सवे गणाः काज्चनगम्राश्रयान्त ॥४०६॥ 
साहित्य और संगीत-कलासे रहित पुरुष बिना पूड और सींग 
के साक्षात्‌ पशु हीह | वह बिना तृण खाये हुये जो जीता हे सो 
पशञ्ुओंका परम सौभाग्य हे | 
साहित्यसंगीतकलाविहीन! 
साक्षात्‌ पशुः पुच्छविषाणहीनः | 
तृणं न खादन्नपि जीवमानः 
TMT परमं पशूनाम्‌ ।४०८॥ 
कभी THAI लेटना, कभी wing सोना, कभी क्था 
(ead) औढ़ना, कभी बढ़िया aa पहिनना, कभी शाक ही 
खाकर रहना ओर कमी वारीक जड़हन चावलक्ा भात खाना। 
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[ १२१ | 
te Ro LES ESETSS LESTE CEE TESTES 
र्‌ स प्रकार यथावसर निर्वाह कर कार्यसिद्ध करने वाले मनस्वी 
गा (उत्साही वीर) लोग दुःख सुख कुछ नहीं गिनते। तात्पर्यं ag कि 
न | मनस्तरी लोग जिस प्रकार हो सके अपना काय सिद्ध करते हैं, क्या 


दुःख और कया सुख है | इसका थ्यान बिल्कुल नहीं करते | 
UAT शम्या क्यचिदपि च पयङ्कराजनम्‌ 
क्यचिस्क्रन्थाधारी क्मचिदपि च दिव्यास्मरथरः | 

i, क्वचिच्छाकाहारी क्वचिदपि च शाल्योदनरुचिः 

5 HAY कार्यार्थी गणयति न दुःखं न च GAT ॥४०८॥ 

| घन (AAA) UMAR इच्छास प्रथ्मांतननका खाद डाला 
किन्तु कुळ फळ न मिला | जाति अर कुलक अभिमानका T- 
त्यागकर उचित सेवा की वह भी निष्फल हो गइ। दूसरेक घर 
जाकर AUS हो काकक समान मानरहित भोजन Al कया | 
"तथापि ऐ दुर्मति पाप कमें लगी हुई तृष्णे | तू अब भा नहा 
| -सन्तुष्ट होती है ? 

र gad निथिशडूया क्षितितलं प्राप्त न किंञ्चिरफलम्‌ 
त्यक्वा जातिकुलाभिमामघुचिता सेवा कृता निष्फला। 
सुक्त मानविवजितं RY साशङ्कया काकवत्‌ 
तष्णे? दुर्मति पापकमंनिरते नाद्याऽपि सन्तुष्यसि wos 

अनेक दीम नीचे ऊचे देशोंका परित्रमश किया, walt 
उत्पन्न होने वाले AGAR फूँक डाला, समुद्रकामा पारकर डाला 

-तथ। बड़े यत्नक्रे साथ राजाओंको सन्तुष्ट किया और. मन्त्रके 


आराधन करनेमें मंन लगाकर श्मशानम aasi राते bit : 
किन्लु इतनेपर भी एक कानी कौड़ी भी न पाया | एं ठृध्णु wa 


-तो मुझे छोड़ दे । 
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१२२ ] 
oR “reece HESEtS दट ञ्ह 
आन्तं देशमनेकदृगविषमं ध्माता गिरेर्धातवो 


MR > 
निस्तीणंः सरितां sag पतयो यत्नेन सन्तोपिताः | 
मन्त्राराधनतत्परेण मनसा नीताः श्मशाने निशाः 

प्राप्त: काणवराटकोऽपि न मया तृष्णेऽधुना मुञ्च सास्‌ ॥४१०॥ 
| गुणियोंकी गणना करते समय आरम्भमें ही जिसके प्रति 
MAA साथ उ गली नहीं उठती, उस पुत्रसे यदि माता पुत्रवाली 
कहलाती a ता फिर बन्य्या किसे कहें ? अर्थान्‌ अयोग्य पुत्रके 
पैदा करनेसे तो बांक रहना ही अच्छा है | 
गुणिगणगणनारम्भे न पतति कठिनी ससम्भ्रमा यस्य | 
तनाम्या यदि सुतिनी बद बन्ध्या कीदशी भवति ॥४११॥ 
भिक्षाळा अन्न वह भी नीरस और दिनमें एक बार, geal ही 
ob अपनी च हा कुटुम्ब और फटी पुगानी कन्था (कथरी) | 
पहिननेक्रे लिये वस्र जिस मनुष्यके पास हैं, अफसोस । ठो. सी... 
jroo रज त हैं, अफसोस ! तो भीः 
MAT तदपि नीरसमेकवारं 
शय्या च भूः परिजनो निजदेहमात्रम्‌ । - 
TA च जीर्णशतखणडमं 
'णंशतखणडमंयी च कन्था 
हा हा तथापि विषया न परित्यजन्ति ॥४१२॥ 
A ए नन्दनन्दन कश | यदि तुमने मक्खन चुराकर पकड़ जाने! 
a USI भाग जाना ही स्वीकार कर लिया है तो मेरे अत्यन्ता 
se _ ृदयस्थलमें आकर क्यों नहीं छिप जाते. ? अर्थात्‌' | 
भक्त भगवानूस प्राथना करता हे कि आप भे 1 हयम 
नस ay ह ह्‌ if मेरे अज्ञानमय हृदयम 
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चीरसारमपहत्य शङ्कया स्वीकृत यदि पलायनं त्वया | 

मानसे मम नितान्ततामसे नन्दनन्दन! कथं न लीयसे ॥४१३॥ 
हे विष्णी ! आपका घर रत्तोंकी खानि क्षीरसागर है, आपकी 

पत्नी स्वयं लक्ष्मी ही हे और आप स्वयं संसार ars मालिक हैं, 


i ॥ फिर आपके लिये कौनसी वस्तु देने योग्य है ? (अश्रीन्‌ कुछ भी 
Te | नहीं, क्योंकि सत कुछ आपके पास वर्तमान है ) आपके मनको 
ली लक्ष्मीजीने हर लिया है अतः केवल मनका ही अमात्र है इसलिये 
के | मेरे मनको ले लीजिये बह आपके चरण कमलको समर्पित है | 


रत्नाकरस्तव GE गृहिणी च पद्मा 
किं देयमस्ति भवते जगदीश्वराय | 
BRET गृहीतमनसा मनसो 5 स्ति दन्यं 
तन्मे gan पदपङ्कजमपतं ते ॥४१४॥ 
Rra लोगोंके द्वारा योग्य weal को दी गइ g3 बिद्या गुरु कोः 
अधिक गुणवान्‌ बना देती है। ATH द्वारा सीपके अन्दर छोड़े हुये 
जलसे समुद्र रत्नाकर हो जाता है । अथोत्‌ शिष्य परम्पराद्वारा 
बिद्याका प्रचार होनेसे आदि शुरुका गौरव बढ़ता ही जाता 21 
पात्रेषु शिष्यनिव हेविनियुज्यमाना 
विद्या गुरु हि गुणवत्तरमातनोति । 
HTT शुक्तिषु वलाहकविप्रकीणे 
रत्नाकरो भवति वारिभिरम्बुराशिः ॥४१५॥ 


A 


दरिद्र पुरुषको देखकर कामातुर स्त्रिया भी दुगन्धित, Co 
दूषित agè समान उसे छूना तक नहीं चाहती । अथत्‌ द्रिद्र्ता 
` महा पाप है क्योंकि सांसारिक विषय सुख घनस हौ प्राप्त दो सकता 
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wg चेच्छन्ति कुणपं aa कृमिदूषितम्‌ iy 


दाना का था | अब क्या होगया? जिससे आप आपही रहे और हम 

Qual रह, एला संर भाव परा हो गया । पात्पययह क RaW UF- 

मठ रखता हुआ मो adama क्षण भरमें ही विपरीत होजाता है| 
युयं वर्य वयं युयामेत्यासान्मापेरावयो! | 

कि जातमधुना येन यूयं ae वयं बयम्‌ je 201 


नि जो जितान्द्रय है । वहो तपस्पी है जो दूसरोंके उख को द्र 
करनम तत्पर रहता हे और वही धामिऊ हे जो दपरोंके दिल को 
| 


स परिंडतो यः करशेरखणिडतः 
स तापसो यः प्रतापङर्षणः 

से घामका यः परमम न स्पृशत्‌ He १ zll 
J's ह सबस बढ़कर वस्तु हे ( कि शारीर ) जिसके बिना 
हा ( बड़े शरोर वाले ) हाथियों को यह दशा है कि उपे agah 
आंवकारम रहना पड़ता हे | इस बात को मानों हाथात्रान्‌ (महावत) 
नक्कारा पोट कर घोषित करता है | 
मातरव वलाहूरायस्तो यदभावे कारणामय दशा | 
इति धोषयतीव डिणिडिस:करिणो हार्पपकाहतः FANT [19 १६ 
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€ 5९6६-६९; 
` 


~ 


gal कलङ्क, खाने Ita दूषित अन्न, कुबुद्धि पुत्र, घर 


~ k 
a ots 
M i M 


दरिद्रता, शरीरमें रोग और झगड़ालू खी, ये गृहस्थोंके लिये ६- 
दुर्गतिया हैं । 
> क्य S 
म `` कुले कलङ्कः कवले कदन्नता 
CMM CNS 
i सुतः gaia दरिद्रता | 


NN F N यां ae 
रुज) शरार BAS SAT TATT 
c qè दळू. टे 
gandi Sud: इंड TE ॥ ४ %५०॥। 
यश पैदा करने वाले काममें, मित्र-संप्रह करनेमें, प्रिय Bla: 
सम्बन्धमें, निधन बन्धुके लिये, aad, विवाहम, ठुखक समय 
T और uae विनाशके लिये बुद्धिमान्‌ लोग धनका व्यय करना 
कुछ नह गिनते | अर्थात्‌ इन siete लिये qaja धन खर्चे 
करना चाहिये | ह हू 
यशस्करे कर्मणि सित्रसंग्रहे 
प्रियासु MARTI वन्थुपु | 
`A A > ट्या SS ~ 
क्रतो fame व्यसने RTT 
घनव्ययस्वेषु न गण्यते ga: ॥४९९॥ 
टा नहीं 
उसकी, 


घोर पुरुष को कष्ट देकरके भी उसके Bij गुण को ह 
सकते | अग्निको ज्त्रालाका सुख नीचे करनेपर भी BAT 
लौ नीचे नहीं जाती | A 

कदर्थितस्यापि R थैव 

ने शक्यते धेर्यगुशः HAS म्‌ । 
धः कृतस्यापि यथा PUA- 

ata: शिक्षा याति कदाचिदेव ॥४२२॥ 
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SS ete साहा: रौ € 


पहले ता प्रम ही नहीं करना चाहिए, यदि प्रमहो ही ग 


M उसका प्रतिदिन पाछन करना चाहिये | उन्नत होकर गिरना 


'जज्जाका बात ह्‌ | वस्तुतः JEJL बठन वालको गरनका भय हा 
'नहा रहता | तात्पय यह कि प्रम करके Sls HH न प्रम करना 
ही अच्छा हे | 


आदौ न वा प्रणयिनां णयो विधेयों 
दत्तो$थवा प्रतिदिनं परिपोपणीयः । 

उत्लेप्य यत्‌ क्षियति तञकरोति लज्जा 
भूमं स्थितस्य पतने भयमेव नास्ति ॥४२३॥ 


stais प्रयोरासे प्राप्त होने वाली सिद्धि और उपायोंके प्रयोग 


स मात होने वाली असिद्धिको बुद्धिमान्‌ नीतिज्ञ लोग मानो आगे 


फरकत हुईं दिखला।ते है | 


=i —t, 41/ 


उपायसन्दशनजां च सिद्विमपायसन 


शनजामसिद्विस्‌ | 
मावि नो नीतिविदःप्रयुक्ताः 


पुरःस्फुरन्तीमिव दशे यन्ति।।४२४॥ 
Talal लह्रोंकी ठंडी qaia शातल, विद्याधरों (देव जाति 


शष अथवा विद्वान्‌ IG) स सवित सुन्द्र [शलातल ऐपत 


हिमालयक स्थान क्या नष्ट हो गये ? जो मनष्य स्वाभिमानी होते 
हुये भां दूसरक आश्रित होकर जीवन बिता रहे 


पा Aye eri Ach 


गड्जातरज्ञहिमशीकरशोतलानि 


वद्याधराध्युषितचारुशिलातलानि | 
स्थानानि किं हिमवतः प्रलयं गतानि 


सत्स्वा भिमानपरपिएडरता मनुष्याः ॥४२५॥ 
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I क्र 
दूसरे कविका वचन कुंड भी नहीं हे | कस्तूरी पैदा करनेकी शक्ति 
वाला सुग क्या HATH गन्धको मनसे भी eat daar है | 


निर्माय नूतनघुदाहरंणानुरूप॑ ५-८? 
कव्यं मयात्र निहितं न परस्य किञ्चित्‌ | 
किं सेव्यते सुमनसां मनसाऽपि गन्धः 
कस्तूरिकाजननशक्तिभ्ृता मृगेण ॥४२६॥ 


भवभूति (उत्तर राम चरित्रके लेखक) महाकवि अपने समय 
में अपनी कृतियोंकी अवहेलना देखकर glaa हृदयसे लिखते हैं 
कि--जो मेरी कृतियोंकी अवहेलना करते हैं, उनके प्रति मेरा . 
निवेदन है कि मेरी काव्यरचनाका प्रयत्न उनको प्रसन्नताके लिये 
agi है | मेरा विश्वास समयकी अनन्तता और प्रथ्त्रीकी विपुत्तता | 
देखकर यह है कि भविष्ये मेरे समान कवि कोई पैदा होगा, वही | 
सेरी कृतियोंकी समझेंगा | तात्पर्य यह कि-विरोधियोंके रहतेः हुए 
भी इस अगम संसारमें उत्तम कृतिको सम्मान करने वाले कभी न 
कभी अबश्य पैदा होते हैं । अतः किसीको घबड़ाकर अपने TUT 


को विकसित करनेसे मुख न मोड़ना चाहिये | 
ये नाम केचन इह प्रथयन्त्यवज्ञां 
जानन्तु ते किमपि तान्‌ प्रति नेष यत्न । 
उत्यस््यतेऽत्र मम कोऽपि समानधर्मा 
कालो at निरवधिविंपुला च एथ्वी ॥४२७॥ 
हे ज्रह्माजी | आप अपली इच्छाके अनुसार अन्य चाहे सेरुड़ों 
gaia दे में सब सह सकता हूँ, परन्तु अरासक जतोंके : प्रति 
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रसमयी कविताका निवेदन करना मेरे भाग्यमें कभी न लिखिये 
न लिखिये । क्योंकि ag असह्य वेदना में नहीं सह सकता | 
श्तरतापशतान यथच्छया 


al तान सह चठुरानन ! 


अरसिकेषु रसस्य निवेदनम्‌ 


g 
शिरसि मा लख म AG मा faq ile २८॥ 
एक ही देवताकी उपासना करनी चाहिये वह विष्णु भगवान्‌ 
हों अथवा शिव | एक ही मित्र होना चाहिये वह राजा हो अथवा 
सन्यास | एक हो जगह निवास करना चाहिये वह नगर हो 
अथवा बन | एक हो सहवालिनी (स्री) होनी चाहिये वह Grad 
हो अथवा दरी (गुफा) | 
नोट--आदिका ४ बातें क्रमशः गृहस्थाश्रमके लिये और अन्त 
की ४ बातें क्रमशः सन्यासाश्रमके लिये हैं| ह्‌ 
एको देवः केशवो वा शिवो वा > 
OD AC $ 
एक मित्रं भूपतिर्वा यतिर्वा | 


एको वासः वत्तने वा वने वा 
एका नारो सुन्दरी वा दरी वा ॥४२६॥ 
स्वग च्युत हॉकर [शवजाक ।शारपर, शिवजांके शिरस 
1हमालय पवंतपर, हिमालयस प्रथ्यापर और फिर प्रथ्त्रातलस 
ससुद्रपर गरत ड्‌ वहा गङ्गा लघु पदरा प्राप हुइ | वस्तुत jaat- 
अष्ट पुरुषोंका पतन सैकड़ों प्रकारसे होता है । 
शिरः शाव स्वर्गात्‌ पशुपतिशिरस्तः चितिधर 
श्राढुत्तड्दबनिमवनेश्चापि जलधिम्‌ | 
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© 
f AN © A 
बिवेकश्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः ।।४३०॥ 
न निष्कलङ्क विद्या MAR, न धन उपार्जित किया, न मन लगा 
कर माता पिताकी सेवा ही की और न चञ्चल विशाल नेत्र वाली * 
gaats आलिङ्गन स्वप्नमें भी किया, तो केवल दूसरोंके कौरों . 
के लोलप होते हुए कौबोंके समान ही समय बिताया | 


A 


विद्या बाधिगता कलङ्करहिता विच च नोपाजितम्‌ 
शुश्रपाऽपि समाहितेन मनसा पित्रोर्न सम्पादिता । 
आलोलायतलोचना युबतयः स्तरप्नेऽपि नालिङ्गिताः 
कासोऽयं परपिएडलोछुपतया कार्केरिव प्रेरितः ॥४३१॥ 
जब में थोड़ा ही ज्ञान वाला था तव हाथीके समान मदान्ध 
हो गया था और अपनेको सर्वज्ञ समझनेका अभिमान RAN रखता 
था | परन्तु जब विद्वञ्लनोंके सत्सङ्गमे कुछ कुछ ज्ञान प्राप्त करने 
लगा तब अपनेको मूर्ख सममा और तब ज्वरके समान मेरा 
अभिमान निकल गया | 
यदाकिञ्चित्श्ञोऽहं द्विप इव मदान्धः समभवम्‌ 
तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यमवदवलिष्तं मम मनः | 
यदा किञ्चित्‌ किञ्चिद्बुधजनसकाशादवगतं 
तदा मू खोऽस्मीति ज्वर इय मदो मे व्यवणतः।४२२॥ 
न नाचने वाले हैं, न तमाशा (चेटक) दिखाने बाले हैं, न गाने 
वाले हैं, न दूसरोंके साथ बैर करने में बुद्धि लगाने वाले है और 
न स्तनके भरसे मुकी हुई सुन्दर खी ही है | फिर राजाके घरमें 
फा० नं०९ 
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` करती, पर अंगुप्रमात्र जलमें रहने वाली Gad aga फड़फड़ाया | 
करती हे | 


Ay 
> 41 


की ही कदर करते हैं । 

न नटा न बिटा न गायका न परद्रोहनिवद्भूवुद्ठयः | 

नृपसभनि नाम के वयं कुचभारानमिता न योवितः | ४३३॥ 
तुम राजा हो तो हम भी West उपासना किये हुये बुद्धिके 

अभिमानसे उन्नत हैं | तुम bada प्रसिद्ध हो तो हमारे भी यश 

को चारों दिशाओंमें कवि लोग गाते हैं । इस प्रकार हम दोनोंके 

मान और धनमें अत्यन्त अन्तर न होने पर भी यदि हमारी ओर 

पराङ्मुख (मुख he वाले बात न मानने वाले ) हों तो हम भी 

तुम्हारे प्रति बिल्कुल निस्पृह हैं । अर्थात्‌ राजा यदि विद्वान्‌का , 

सम्मान नहीं करता तो विद्वानकों भी अपने मानकों रखते हुये 

उसकी परवाह न रखना चाहिये | | 

त्वं राजा वयमप्युपासितशुरत्रज्ञाभिमानोन्नताः 

ख्यातस्त्वं विभबेय शांसिकत्रयो दिलु प्रतन्वन्ति नः । 

नेत्थ मानधनातिदूरमनयोरप्यावयोरन्तरम्‌ 

यद्यस्मासु पराङ्घुखोऽसि वयमप्येकान्ततो निस्पृहाः ॥४३३॥ | 
भव्य आमके रसको पीकर कोयल थमणड नहीं करती, पर 

कीचड्युक्त पानीको पीकर ही मेढक टरे-टरे करने लगता है। | 

दिव्यं चूतरमं War न जब याति कोकिलः | 

पीत्वा कदमपानीयं भेको सकमकायते |।४३४॥ 

अगाध जलके भीतर रहने वाली रोहू मछली घमण्ड नहीं 
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al) q रोहित | 
| अणुष्ठादकसात्रण शफरो फफरायते।2३ भर 

(SHAH रहकर) भोजनके लिये फल, पीनेके लिये: स्वाद 
Rll जल, शयनके लिये प्रथ्वीतल और पहिननेके लिये वल्कल पर्याप्त 
S -समकता हूँ, परन्तु नये धन रूपी मद्यके पान करनेसे sea .हो 
a रही हैं सब इन्द्रियां जिनकी 8a दुजेनों के (वशमें रहकर समग्र 
se JA प्राप्त करते हुये भी उनके) अविनय (ऐंड) को सहन नहीं 
भोर “कर सकता | 
भी फलमलमशनाय स्वादु पानाय तोयं 
2 शेयनमवनिप्रष्ठे ASH बाससी च | 

नवधथनमडपानभ्रान्तसवन्ट्रयाणा- 

संविनयसनुमन्तु नोत्सह दुजंनानांम्‌ ॥४३७॥ 


fats साथ बातचीत न करे, पहिले की देखी हुइको स्मरण 
न करे, उनके सम्मन्धमें कोई चची भी न करे और स्त्रियोंके चित्र 
का भानत देखे । इस प्रकार सयम करन हास qu रूपस ब्रह्मचय 
Bl पालन हो सकता है | 


सम्माषयेत्स्रियं नेव पूर्वदष्टां च न स्मरेत्‌। 
कथां च वर्जयेत्तासां नो पश्येल्लिखितामपि ॥४३८॥ 
वायु, जल और पत्तोंके ऊपर जीवन व्यतीत क्रन;;बाल 
विश्वामत्र TUT WAIT तपस्वा भा स्त्राक सुन्दर कमल-मुखका 


“देखकर मुग्ध हो गये | फिर घी दूध दहा और चावल खाने वाले 
मनुष्य यदि जितेन्द्रिय हो जायें तो विन्ध्याचल . समुद्रपर 'तैरकर 


पार क्‍यों न होजाय | 
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विश्वामित्रपराशरप्रशूतयो वाताम्दयर्णाशना- 
स्ते$पि Beast युललितं दृष्ट्वेव मोह गता; । 
शाल्यन्नं aad पयोदधियुतं ये अञ्जते मानवा 
तेपामिन्द्रियनिग्रहो यदि भवेद्‌ विन्ध्वरतरेत्‌ सागरम्‌ | 
मुखपर फुर्रियाँ छागई है, शिरके बाल सब सफेर हो गये है 
और अङ्ग भी सब शिथिल हो गये हैं। अर्थात्‌ सब प्रकारसे 
बद्धता आ गइ है | पर अकेली तृष्णा जवान ही होता जा रही है | 
वलिभिमु खमाक्रान्तं पलितेरङ्किदं शिरः | 
गात्राणि शिथिज्ञायन्ते तष्ण्का तरुणायते ।।४०॥। 
भांग ( आरामके पदाथ ) नहीं भोगे गये बल्कि हम लोग ही: 
भोगे गये, तप नहीं किया गया वहिक हम T aa हये, कला 
नहा बाता दहिक हम हा बात, GUT नहीं जीण हई वहिक ह्मा 
लोग ही जीर्ण हो गये | 2 
भोगा न भुक्ता वयमेव YF: 
तपो न तप्तं वयमेव तप्ताः | 
कालो न यातो वयमेव याता; 
तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः yey १।। 
घी, नमक, तैल, चावल, शाक और इन्धनकी प्रति दिन चिन्ता 


स प्रबल बुद्धमान्‌ पुरुषको भी बुद्धि दरिद्र्ताके कारण नष्ट ह 
- जाती हे s 
[ती 2 i 


डतलबणतलतणइलशाकेन्धनचिन्तयाऽनुदि नम्‌ | 
- विपुलमतेरपि gat नश्यति धाम न्दविभवत्वात्‌ ॥४४२॥ 
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रहते हैँ | इस प्रकार काल सतत क्रीड़ा ही किया करता रहता हैं, 
आयु व्यतीत होती रहती है, तो भी आशा रूपी वायु fave 
नहीं छोड़ती | 

~ a ~ A 


'दिनमपि रजनी सायम्प्रात;ः शिशिरवसन्ती पुनरायातः. 
कालः क्रीडति गच्छत्यायुः seth न सुञ्चत्याशावायुः 


र 


साया संगी न सन झगो, सगो न यह संसार । 
परशुराम या जीवको, सगो सो सिरजनहर ॥ 


सूर्यके आने जाने ( दिन रात ) के waa जीवन घटता ही 
जाता है, बहुत काम वाले बड़े बड़े ब्रापारोंमें फेम रहनेसे समय 
के बोतनेङा भी पता नहीं चलता, जीवन, मरण, बुढ़ापा और दुःखों 
को देखकर भी डर ( चिन्ता ) नहीं उत्पन्न होती, वम्तुतः मोह 
उत्पन्न करने बाली प्रमादरूपी मदिराक्रो पीकर संसार उन्मत्त 
चना tara | | 

> अहरहः iaaa जीवित 
MAA यतागतरहरहः AWA TAIA | 


0 As) 


व्यापारेबहकार्यभारगुरुमिः कालो न विज्ञायते ॥ 


~ # . F. NE ~ 
दृष्ट्या जन्मजराविपस्तिमरणं त्रासश्च णोत्पद्यते । 
पीला मोहमयीं प्रमादमदिरासुन्मत्त भूतं जगत्‌ ॥४४४॥ 
जो कुछ सोचा जाता है वह बहुत दूर चला जाता है, 
जिसको मनमें सोचा तक नहीं वह सामने आ पड़ता है | भगवान्‌ 
रामचन्द्र जी कहते हैं कि जो मैं कल प्रातः चक्रवर्ती राजा होने 
an ASN त्याग 
बाला था सो आज जटा भारणकर तपस्त्रीके ATA सब त्यागकर 
qa जा रहा हूँ | 
vie ७ 0-0. Gurukul Kangri Careia गिता शि 
nd 
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“यच्चिन्तितं तदिह दूरतरं प्रयाति 
A 


_यच्चेतसा न गणितं तदिहाभ्युपेति | 


.. प्रातमवामि वसुधाधिपचक्रवती 
सोऽहं व्रजामि बिपिनं जटिलस्तपस्वी ees 


fr 


पहिले दोनों पेरोंपर गिरता है, फिर पीछेसे मांसको खाता है 
कालके पास लगकर धारे धीरे विचित्र ढंगसे कुछ मनमनाता है, 
किसी छिद्रको पाकर निःशङ्क होकर उसपर घुस ( टूट ) पड़ता 
है। इस प्रकार दुष्टके समस्त आचरणको मच्छर करता È | 
पाकू पादयोः पतति खादति पृष्ठमांसं 
Se, Nr 
कण कले RATT रातं रानावाचित्रम | 
CSO) fen ह्स = शर 
छिद्रं निरूप्य सहसा प्रविशत्यशङ्कः 
g . A 
सव खलस्य चरितं मशक} करोति ।।४४६॥ 


"A 
97 


; विचारवान्‌ पुरुषको आरम्भमें ही उचित अथवा अनुचित 
काम करते हुये बहुत खयाल करके परिणामको सोचना चाहिये | 
दसा किये हुये कामोंका परिणास शल्य ( कंटक ) के समानः 
हृदयको जलाने बाला दुःखद होता है | 
= हि cre :. वेत y ने 
उचितमचुचितं वा कुबंता कायमाद 
.. परिणतिरवधार्या aaa: पणिडतेन । 
? AN 5 (9. ~ ~ 
: आतरभसकृताना कमसामाविपत्त- 
} CAN ON ल्यतु = 
i भैवाते हृदयदाहां शल्यतुल्यो विपाकः ॥ ४४७॥ 
विना बिचारे हुये सहसा किसी कामको न करना चाहिये | 
क्योंकि अविवेक परम आपत्तियोंका कारण है| सोच विचारकर 
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सहसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदांपदम | 
` वृणते हि विमृश्यकारिणं गुणलुब्धाः स्वयमेव सम्पदः legal 
जब तक दूसरे स्थानी भलोभाँति जाँच न करले तब तक 
पहिले रथानको कदापि न छोड़े, बुद्धिमान पुरुष जब एक पेरको 
जमाता है तभी दूसरे पेरको आगे चलनेक्रे लिये उठाता हे | 
नासमीक्ष्य परं स्थानं पूर्वमायतनं जेत्‌ | 
चलत्येक्रेन पादेन तिष्ठत्येकेन वुद्धिमान्‌ level 
समुद्रको पार करनेके समान जब तक एक दुःखके अन्त तक 
नहीं पहुँचता हूँ तब तक दूसरा दुख उपस्थित हो जाता हे | वम्तुतः 
छिद्र हो MATT बार बार अनर्थे हुआ ही करते हैं | 
° ‘ [वर 
एकस्य Fa ने यावदन्तं गच्छाम्यह यारमिवाणबस्य | 
तावद्‌ द्वितीयं ससुपस्थितं मे जिद्रेष्वनथा बहुली भवन्ति|॥४५०| 
दुष्टोंका घमेशास््र व Sitar पढ़ता उनकी प्रकृतिको नहीं बदल 
सकता | क्योंकि खभाव सत्रको अतिक्रान्त करके रहता है | जैसे 
गायका दूध (चाहे कडु तिक्त भी खिलाया जाय) सदा स्वभावत. 
मधुर ही रहता है | 
c FR र 
न धर्मशास्त्रं पठतीति कारण 
न चापि वेदाध्ययनं दुरात्मनः | 
स्वभाव एवात्र तथातिरिच्यते 
यथा प्रकृत्या मधुरं गवां पयः ॥४५९॥ 
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मृग सर्गोंके साथ, गाये Mats साथ, घोड़े घोड़ोंके साथ 
JAS साथ और विद्वान्‌ विद्वानोंके साथ अनुकूल होकर चल 
क्योंकि समान शील और व्यसन होनेही पर मित्रता होती है 
खगा Be सद्ञमलुत्रजान्त 
MART MANATA 
मूर्खाश्च ya: सुधियः सुधीभिः 
ससानशालव्यसनषु TEA ॥ ४ ५२॥ 
रथ एक ही पहिया वाला है जिसके चलाने वाले सोले बंधे 
हुये ७ घोड़े है, माग निराधार है और रथ हॉकने धाला सारथि भी 
बिना पेरका है, तब भी सूर्य भगवान्‌ अपार आकाशको नित्य ही 
पार किया करते हैं । वस्तुतः कार्यकी सिद्धि बड़े लोगोंके मानसिक 
बलपर निर्भर है न कि उपकरणोंपर | 
रथस्येकं चक्रं भुजगयमिताः सप्त तुरगाः 
Q S ç D> => 
Tea मार्ग श्चरणरहितः सारथिरपि | 
A य्‌ OIN 1५26७ AN 
रावयात्यवान्त प्रातादनमसपारस्य नभसः 
क्रियासिद्धिः सत्वे भवति महतां नोपकरणे ।।४४५३॥ 


संसारमें मतवाले हाथियोंके मस्तक (मद) को दलन करगेमें 
बहादुर FETA लोग है और प्रचण्ड सिहोंका बध करनेमें दक्ष 


~ 


लोग भी बहुत हैं, पर सैं बलियोंके समक्ष बलात्‌ कहता हैँ कि 
[मदेवके गर्वको चूर्ण करनेमें समर्थ विरले ही ager हैं । 


सृत्तभकुम्भदलन सुव सान्त शूरा, 
केचित्प्रचण्डमृगराजवधेऽपि दक्षा: | 
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किन्तु बीमि वलिनां पुरतः प्रसद्य 


Rist भोजन बल्ल भो देवे, ऋतुकालमें सहवास भी करे और 
भूषण इत्यादि भी देकर सन्तष्ट रक्खे, पर उनके सांथ बुद्धिमान्‌ 
कभी सलाह न करे | 

भोजनाच्छादने दद्यादृतुकाले च सङ्गमम्‌ | 
i f ry गन्त्रये Ji ° ||! 
WIT च नारीणां न ताथिसेन्जेयत सुधाः [les 4il 
घाव लग जानेपर उसपर बार वार चोट लगती रहती है, धन 
घट जानेपर भूख बढ़ जाती है, आपत्ति पड़ जानेपर सभी वैर 
-प्रकट होने लगते हैं | वस्तुतः छिद्र हो जानेपर बहुत अनथ होते 
रहते द ii N A ` O A A C4 
Aa प्रहारा निपतन्त्यभीचणं धनक्षये दीप्यति जाठरा यः | 
ag वेराशि समुल्लसन्ति छिद्रेष्वनर्था वहुली सत्रन्ति।४५६॥ 
जिसके घरमें माता नहीं है और प्रिय बोलने बाली भायां 
भी नहीं है, उस पुरुषको घर छोड़कर जंगल चला जाना चाहिये 
gaits उसके लिये जैसा जंगल Far घर, दोनों बराबर हो 2 | 
` A ay ios वा n 
माता यस्य गृहे नास्ति भाया च प्रियवादिनी | 
अरणय॑ तेन गन्तव्यं यथारण्यं तथा VER ॥४५७॥ 
जैसे मलिन ae पहिना हुआ पुरुष जहाँ तहो सब जगह. बैठ 
जाताहे कुछ विचार नहीं करता, उसी प्रकार जिसका चन न्ट al 
“चुका है वह बचे हुये घनकी भी रक्षा नहीं कर सकता | 
aD a C विश्य > 
यथा हि मलिनेबंस्त्रेयंत्र तत्रोपविश्यत | 
एवं चलितवित्तर्तु वित्तशेषं न रति ॥४४८॥ 
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सबनाशे समुत्पन्ने ag त्यजति पण्डितः | 
अर्द्धेन कुरुते कायं WAN हि दुस्तरः vey 
शस्त्र द्वारा मारे गये शत्रु वस्तुतः नहीं मरते वरन्‌ बुद्धिद्वारा 
मारे हुये शत्रु पूर्णतया मर जाते हैं। क्योंकि शस्त्र केवल पुरुषः 


के शरीर मात्रको मारता है, परन्तु बुद्धि तो शत्रके कुल, ऐश्वर्य 
और यशको भी मार देती हे | 


शस्त्रेहता न हि हता रिपो भवन्ति 
प्रज्ञाहताश् रिपवः सुहता भवन्ति | 
शास्रं निहन्ति पुरुपस्य शरीरमेकं 
प्रज्ञा झुलं च विभवं च यशश्च हन्ति ॥४६०॥ 


No ons ` A A ` A ~ ~ 
_ धम श्रणाक लोग किसी कार्यको Rak भयसे प्रारम्भ ही 
नहीं करते और मभ्य श्रेणीके प्रारम्भ करके faa a पड़ 


त्याग देत हैं = IMSE त्नो sm 
त्याग देत ६ | परन्तु उत्तम श्रेणीके लोग तो बार बार विन्न आने: 


पर भी प्रारम्भ करके किसी कार्यक्र नहीं छोड़ते | 
प्रारभ्यते न खलु विघ्मभयेन नीचे; 
प्रारभ्य विघ्नविहता विरमन्ति मध्याः | 
विघ्नेः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः 
प्रारभ्य चोत्तमजना न परित्यजन्ति ॥४६१॥ 
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लोभी पुरुषका यश, चुगुलखोर की मित्रता, नष्टेन्द्रियका वंश, 
घन एकत्र करनेत्रालेका धर्म, नशेब्राजकी विद्याका फल, कंजूसका 
सुख, और प्रमादी मन्त्रीवाले राजाका राज्य नष्ट हो जाता है | 
l जुब्धस्य नश्यति यशः विशुनम्य मैत्री 
नष्टेन्द्रियस्थ कुलसथपरस्य धमः | 
विद्याफलं व्यसनिनः कृषणस्य संख्यं 
राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य ॥४६२॥ 
किस अपश्य सेवीको रोग नहीं पकडते ? किस दुष्ट मन्त्री 
के पास नीतिके दोष नहीं पहुँचते ? लक्ष्मी किसको नहीं अभिः 
मानी बना देती ? मृत्यु किसको नहीं मारती ! और कामदेव 
| किसे नहीं सताता ९ 
सन्तापयन्ति कमपथ्यभुजं न रोगाः 
दर्सन्त्रिएं कमुपयन्ति न नीतिदोषाः | 
कं श्रीनं दपेयति कं न निहन्ति मृत्यु: 
कं खीकृता न विषयाः परितापयन्ति ॥४६३। 
कुल, शील,. सनाथता, विद्या, धन, शरीर ( स्वास्थ्य ) और 
अवस्था इन सात गुणोंक्रा विचार करके ही बुद्धिमान्‌ लोगोंको 
कन्यादान करना चाहिये | शेष बातें कुळ भी न सोचना चाय | 
कुलं च शीं च सनाथता च 
~ e zj श्रृ 
विद्या च वित्तं च वपुवेयश्र | 
एतान्‌ गुणान्‌ सप्त विचिन्त्य देया 
कन्या gà: शेपमचिन्तनीयम्‌ ॥४६४॥ 


he 
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के पचाने की शक्ति 
और रमण करने की शक्ति, धन और दान Bast शक्ति का होन 


८४४ 
41 
+५ 
“a 
~ 
sd 
a. 
णु A 


Nua ~ ४७ ~ ~ 
AIST तपरंप्राका BA नहीं ह| अनन्त पुणय होने ही से | 


आपि होती हे | 


भोज्यं भोजनशक्तिश्च रतिशवितर्वराडुना | 
विभवो दानशक्तिश्च नाल्पस्य तपसः फलम्‌ ॥४६९॥ | ३ 


लियोंके प्रति शिरके बालोंका सफेद होना पुरुषोंके निरादरका 
प्रधान कारण है। रक्खे हुये हैं हड्डियोंके टुकड़े जिनपर ऐसे चाण्डाल 
क ऊर्यक समान उन्हें दूर ही से त्यागकर चली जाती È | 
we पदं शिरसि यच शिरोरुहाशः 
स्थानं परं परिभवस्य तदेव पु'साम्‌ | 
आरोपिता स्थिशक्रलं परिहृत्य यान्ति 
qJ VEE fr व : q ce 
> एडारङ्रपाम्‌ः दूरतर TETA: Vs all क 
मॅ अर भ चो a S ar रि ` 
ak ह rail पर झूठ [लना नहीं अच्छा, सरिया (mg) 
` जाला RA अच्छा परन्तु दुष्ट वैलका रहना नहीं अच्छा, वेश्या 
पत्ता ब. Six A र ; 
a RT WRIT ककया कुलाडुना नहीं अच्छी, जंगलमें 
हना अच्छा पर अविवेकी राजाके नगरमें रहना अच्छा नहीं । 
बर मान काय न च वचनपुक्तं यठथूतं 
TUT शाला न च खजु वरो gga: | 
नरे वश्या पत्नी न पुनरविनीता कुलतः 
व्‌ २9 बा EN N वि ` ~ RN 
* बासळरण्ये न पुनरविवेकाधिपपुरे 250l 
“रोगी, घृणा करने वाला, असन्तुष्ट, क्रोधी, नित्य शाङ्कित 
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ही | रहने वाला और दूसरेके भाग्यपर जीने वाला” ये ६ दःख भोगने 
ना |. वाले होते हैं । 
की रोगी sat त्वसन्तुष्टः क्रोधनो नित्यशङ्कितः | 


रभाग्योपजीवी च पडेते टःखभागिनः yes 
असञ्जन पुरुष भां सञ्जनोंके संग करने agais साथसं Caley 
| कायको भी साध्य कर दिखाता हे | फुलके सहारे शिवजीके मग्तक: 
पर चढ़ा हुई चिड ट| चन्द्र-मणडल को चूमती हे | 
हि असञ्जनः सजनसज्ञिसबज्रात्‌ 
करोति दुःसाध्यमपीह साध्यम्‌ | 
पुष्पाश्रयाच्छम्भुशिरोऽधिरूद्रा 
पिपीलिका चुम्ब्रति ARATTA ॥४६६॥ 
जो जिसके गुणकी दिशेषताको नहीं जानता वह उसको सदा 
निन्दा करता ही है इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। Se 
कोल मिछनी गजमुक्ताको छोड़कर गुंजा ही धारणा करती हे | 
) न वेत्ति यो यस्य गुणप्रकष 
स॒ तं सदा निन्दति चात्र चित्रम्‌ | 
यथा किराती करिकुम्भजातां 
सुकतो पारतञ्य भाति शुञ्जाम्‌ ॥४७०॥ 


कविराजोंकी कबिताके आनन्दसे विद्वान्‌ लोग ही प्रसन्न होते 

न कि qe | पत्यरोके बीच चन्द्रकान्त हो चन्द्रमाको किरणांस 
सरस ( गीला ) होता ६ | 

कवीश्वराणां वचसां विनोदेनंन्दन्ति विधानिधयों न चान्ये 

चन्ट्रोपला एव करे हिंमांशोम ध्ये शिलानां सरसीभवन्ति Il: 


I 
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स्वयं महेश हैं और श्वशुर हिमाचल नरेश ( पर्वतोंके राजा 
हैं, मन्त्री कुबेर धनेश ( धनके मालिक) हैं, पुत्र गणेश ( J 

ति) हैं तो भी शंकरजी को भिक्षा ही माँगना पड़ता है| - 
छा बलवती है | 


स्वयं महेशः श्वशुरो ANT; सखा धनेशस्तनयो गणेश! | 
तथाे भिक्षाटनमेव शस्भोबेलोयसी KIARA ॥| 
हूँ लक्ष्मि ! मेरे इस कटुयचनको Bar कीजिये कि पुरुंष लोग 


'तुम्ठारा उपासना करनस अन्धे हो जाते हैं, नहा ता कमल पत्रके 
समान विशाल हें नत्र जनक एस विष्णु भगवान्‌ क्या सपे (शेष) 


'का बना हुइ शय्यापर सांत ९ 
लक्ष्मी ! चमस्व वचनीयमिदं दुरुक्तम्‌ 
त्थाभवन्ति पुरुषास्त्वटृपासनेन | 
नो चेत्कथं कमलपत्रविशा लनेत्रो 
नारायणः स्वापेति पन्नगभोशतल्पे ।। ४७३॥ 
पुरुषको गुणोंकी प्राप्तिके लिये सदा यत्न करते रहना चाहिये। | 


Juis बीच कोई भी ऐसा गुण नहीं जो प्राप्त न हो सके। 
JURI प्रकपता हो के कारण चन्द्रमा अलङ्गतीय शिवजीके शिर | 


“का लांघ गया | 

ग॒णेषु यत्नः परुषेण कार्यों क्रिञ्मचिदश्राग्यतमं गणानाम्‌ | 

र॒णप्रकर्षादुडपेन शम्भोरलंध्यसुल्नङ्गितमुततमा ङ्गम्‌ ।॥४७४॥ 
ए मघ ! तुम्हारा छोड़ा हुआ जज कहींपर जलके ही रूपमें | 


रहता है, कहीं सूखकर कुछ भा नहीं रह जाता और कहीं विष भी | 
|) 
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1) बन जाता है। पर जिसमें पड़नेसे मोती बन जाता है, उसके सम्बन्ध 


णाँ में तुम विसुख क्यों रहते हो ? 
आपो AER: क्चिदाय एव | 
क्वचिन्न क्रिज्चिहरलं क्वचिच्च | 
यस्मित्‌ gen प्रभवन्ति मुक्ताः 
पयोद ! तस्मिन्‌ Aga: कुतस्त्वम्‌ [POY 


गि 3 TE या 
s सरस, कुलीन और दुख हर लनत्राली श्रेष्ठ पत्नी, मागर्म स्थित 
पो येइकी छायाके समान बहुत पुएयस किसीको मिलती हे | 


स्निग्धा कुलीना महती गृहिणी तापहारिणी । | 
तरुच्छायेव मार्गस्था पण्यैः कस्यापि लभ्यते ॥४७६॥ 


मालतो फूलके गुच्छेके समान दो हालत मनस्वियोंकी होती है 
(१) सबके मस्तकके ऊपर चढ़े (२) अथवा aad ही गिरजाय | 
मालतीस्तबकस्येव हो गती तु मनस्विनाम्‌ | 
सर्देषां gii वा तिष्ठेद्रिशीयेंच्च वनेऽथवा ॥४७७॥। 
हे शंकर | अकेले, निस्प्रह, शान्त; हाथ ही है पात्र जिसका, 
दिशा ही है aa जिसका, और कर्मेफलको विनाश करनेमें समथे 
कब में हंगा ? 
एकाकी निस्पृहः शान्तः पाणिपात्रो RTT | 
८ A ~ Ce पल ५ = 
कदा शम्भो ! भविष्यामि FAAATA: ॥४७=॥ , 
चाहे aura न जाय, यदि जाय तो उचित ही बोले | कुछ न 
बोलने से या विवाद BAS मलुष्यको पाप लगता RI 
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सभा वा न प्रवेश्व्या वक्तव्यं वा समञ्जसम्‌ | 
अन्न वन्‌ वित्र बन वाऽपि नरी भत्ति क्रिल्बिषी॥४७६॥ 
हे ये स्रिया. कार्यके लिये हँसती हैं, रोती हैं, विश्वास दिलाती 
हैं पर दूसरेपर विश्वास नहीं करती हैं। इसलिये कुलीन और 
रालवान्‌ मनुष्य को चाहिये कि इन्हें श्मशानकी घटी ( हंडी ) के 
समान सदा दूर ही cae | 
एता हसन्ति च रुदन्ति च कार्यहेतोः 
विश्वासयन्ति च परं न च विश्वसन्ति | 
तस्मान्नरेण कुलशीलवता सदेव 
© ~ A 
नायः श्मशान घटिका इव Talat: ॥७८०) 
मोहित करती हैं, पागल बना देती हैं, विडम्बना करती हैं, 
भत्सेना देती हैं, रमण करती हैं और विषाद पैदा कर देती हैं | येः 
सुन्दर नत्र वालो स्त्रिया पुरुषके सरल हृदयपर अधिकार जमाकर 
क्या नहीं कर डालती हैं ? 
सम्मोहयन्ति मदयन्ति बिडम्मयन्ति 
CSCC न्ति e. A 
निभत्सयान्त रमयन्ति विषादयन्ति | 
एता; ग्रावश्य सरलं हृदयं नराणां 
कि वा नु वामनयना न समाचरन्ति ।। ८ १॥ 
मरमदाओंके साथ अधिक सहवास नहीं करना चाहिए | feat 
के ea अविक नहीं बढ़ाना चाहिए | क्योंकि वे अधिक आसक्त 
हुये पुरुषाक साथ कटेहुये agaa कोवोंके समान क्रीड़ा करती हैं। 
नातिभरसङ्गः ग्रमदाछु कार्यों asad स्रीपु ALTAN | 
A A 0 A_r >) 
आतेप्रसक्त :पुरुषयतस्ताः क्रीडन्ति काकैरिव लूनपननेः|४८२ 
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विवेकरहित पशु भी अन्यसे पाये हये 
प्रिय समभता है, ऐसा में मानता हॅ. खल ( 
को बच्चे वाली He भी सम्पूर्ण दूध को दे देती पि 
खान वाले मनुष्यके लिये क्या कहना ? ) 
पुत्रादपि प्रियतरं खलु तेन दानं | 
मन्ये पशोरपि विवेक्रविवजितस्य | 
दत्त खले तु निखिलं खलु येन दुग्धं 
नित्यं ददाति महिषी ससुतापि पश्य ॥४८३॥ 
देना, लेना, गुप्त बात कहना, पूछना, खाना और खिलाना ये 
६ प्रीतिके लक्षण हैं | 
ददाति प्रतिशुह्णाति गुद्यमाख्याति प्रच्छति | 
. aA a: ट्र 
भु'बते भोजयते चेव पड्विधं प्रीतिलक्षणम्‌ ॥४८४॥ 
जब तक लोग दान देते हैं तभी तक उनसे प्रीति रहती है | 
बछडा दूधका अभाव देख कर माताको छोड़ देता है | 
TARANA यावददानं प्रदी यते | 
वत्सः WTF दृष्ट्या परित्यजति मातरम्‌ ॥४८५॥ 
जिनके घरमें गृहिणी अन्नपूर है जो कि अन्न aaa तीनों 
लोकोंकी रक्षा करती है, वे शंकरजी भी हाथमें कपाल लेकर भिक्षा 
मोंगते फिरते हैं | वस्तुतः भाग्यमें लिखा हुआ नहीं मिटता | 
सीमन्तिनी यस्य गृहेऽन्नपूर्णा त्रिलोकरच्षां कुरुते5ञदाने; | 
a AA N 
भिक्षाचरः सोऽपि कपालपाणिललाटलेखो न पुनः प्रयाति४८६ 


स्थाणु ( शिवजी ) स्वयं मूलविहीन ( माता पिता रहित ) ह 
Go qo १० 
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उनके पुत्र विशाख (स्वामिकातिक) और उनकी पत्नी (पार्वतीजी) 
ह | वे शिव दूसरोंके azid हुये फूलोंस अभीष्ट फल देते 
हैं । केसी विचित्र बात है ? 
स्थाणुः स्वयं घूलविहीन एव पुत्रो विशाखो रमणीलपर्णा। 
परोपनोते! कुसुमेरजस्च फलत्यभीट क्रिमिदं विचित्रं॥४८७॥ 
करील वृक्षमें यदि पत्ते नहीं हैं तो बसन्तका क्या दोष 2 उल्लू 
पक्षी यदि दिनमें नहीं देख पाता तो सूय्यंका क्या दोष ? वषी जल 
यदि पपीहाके मुखमें नही पड़ता तो AaB क्या दोष ? 1अधाताने 
जो पाहिले ही arad लिख दिया है उसे कौन हटा सकता है? 
पत्रं AT यदा करीरविटपे दोपो बसन्तस्य किमू 
नोलूकोऽप्यवलोकते यदि Rar ares किं दूषणम्‌ | 
बर्षा नेव पतन्ति चातके मेघस्य कि दूषणम्‌ 
qaa विधिना ललाटलिखितं तन्माजितु'कः क्षम:॥४८८॥ 
> देना, भोगता और नष्ट हो जाना ये तीन दशायें धनकी होती 
हैं। जो न देता है और न भोगता है, उसकी तीसरी दशा (विनाश) 
होती है | 
दानं भोगो नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य | 
यो न ददाति न भु क्त तस्य तृतीया गतिर्भवति ॥४८९॥ 
टुबल पुरुष यदि ऐश्वर्य चाहता हो तो बलवानूके साथ मनसे 
भी विरोध न करे | क्योंकि अत्यन्त बल वालेका तो कुळ बिगड़ता 
नहीं, परन्तु पतङ्गश्त्ति बालेरा विनाश निःसन्देह ही हो जाता है | 
Wal dan प्रश्नति कीट जब मरने बाले होते हैं तत्र: उनके पंख 
जम आते हैं और बे उड़ने लगते हैं, अन्तपें वे aly (दीपक ) पर 


2 


i 
) 
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घावा करते हैं और स्पष्ट जल जाते हैं। इसी प्रकार द वल अंपने 
विनाशके लिये हो उछल कूरकर बलवानूके साथ विरोध करने 


लगता है और अन्तमें विनष्ट हो जाता है। | 
वलीयसा हीनबलो विरोधं | 
न भूतिकामो मनसाऽपि वाब्छेत्‌ | . 
न वध्यतेऽत्यन्तबलो हि यस्माद्‌ 
व्यक्त प्रशाशोऽस्ति पतङ्गवृत्तेः ॥०६०॥ 
सच्चे मित्रोंके साथ बार वार विचार कर और स्वयम्‌, भी अंपनी 
सस 


` 


बुद्धिस सोचकर जो कार्य करता है, वही वुद्धिमान्‌ है और व 
-घन और यशक्का पात्र होता है | १ 
सुहद्धिराप्त रसकृद्विचा रितं 
स्वयञ्च agar प्रविचारिताश्रयम्‌ | 
करोति कायं खलु यः स बुद्विमान्‌ 
स एव लच्या यशसां च भाजनम्‌ ॥३६१॥ 
विना देशकालका विचार करके, भविष्यके लिये अक्षम, 
“अप्रिय और अपना लाघव करने वाला कारण-रहित'जो वचन 
चोला जाता है, बह वचन नहीं दै बल्कि विष है |, 
अदशकालश्मचायातचम 
यदप्रियं लाघवकारि चात्मनः |! 
यो त्राब्रबीत्का रशवर्जितं वचो he 
न तद्वचःस्या द्विषमेत्र तद्वचः ।।४६२॥ 
अलसे युक्त बुद्धिमान पुरुष भी खयं दूसरे को अपना बैरी न 
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बलोपपन्नो$पि हि TAA: 
प्रं नयेन्न स्वयसेव वरिताम्‌ । 
भिषङ्ममास्तीति विचिन्त्य भक्तये 
दकारणात्‌ को हि विचछणो विषम्‌ ॥४६३॥ 
आपत्तिके लिये धनकी रक्षा करनी चाहिये, धन खच करके: 
दारा (at प्रवति परिवार ) की रक्षा करनी चाहिये और दारा. 
और घन दोनोंका ख्याल छोड़ करके भी अपनी रक्षा निरन्तरः 
करनी चाहिये । 
आपदर्थे धनं रक्तेद्राज्‌ रक्षेद्रनेरापि | 
आत्मानं सततं WT धनेरपि ॥४६७॥ 
Ba ही हाथी मार देता है, प सपे काट लेता है, हैँसता 
हुआ भा राजा नए कर देता है और सम्मान करता हुआ भी इष्ट 
घात कर बैठता है | 
स्पृशन्नपि गजो हन्ति जिघ्रन्नपि waga 
हसन्नाप॑ नृपा हान्त मानयन्नपि दुर्जनः BEX ih 
डुम्बक हितके लिये एक को छोड़ देवे, ग्राम भरके हितके 


लिये कुटुम्बकी परवा न करे, देशके हितके लिये ग्रामझो छोड: 
देवे और अपने हितके लिये संसार भर को त्याग देवे | 


त्यजदक कुलस्याथ ग्रामस्पाथ कुल त्यजत्‌ | 
ग्राम जनपद्स्याथ, आत्माथ प्रथिवी त्यजत्‌ ।४६६।४ 


J 
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बर्‌ ) ही भयङ्कर हो जाता है | 
Nort पि = SW = x 0_ A 
निविंषेणा5पि सरपण कतव्या महती फणा | 
TAAL मा AKT घटाटोयो भयङ्करः ॥४६७। 
विद्या, वपु (शरीर), वाणी, Te और aa इन ५ वंकारोंसे 
युक्त पुरुष गौरव पाता हे | 
विद्यया वपुपा वाचा aan विभवेन च | 
aR A T. LAS aw + oS a - 
वकार; पश्चमियु को नरः प्राप्नोति गोरवम्‌ ॥४8८॥ 
स्त्री, शत्रु, कुमित्र और विशेषतः बेश्याके साथ एक दिल होकर 
"जो पुरुष रहता है वह अधिक नहीं जी सकता। 
aint शत्रोः कुमित्रस्य पण्यद्धीणां विशेषतः | 
यो भवेदेकमावेन न स जीवति मानवः ॥४६६॥ 
प्राप्त लाभड सुरक्षित रखनेके लिये, भविष्य लाभ को प्राप्तिके 
faa और आई हुई आपत्तिमे छुटकारा पानेके लिये जो सलाह ली 
जाती है वही उत्तम सलाह हे । | 
अतीतलाभमस्य सुरक्षणाथं भविष्यलाभस्य च सन्नमाथम्‌। 
> rar यम्मन्त्रितोऽसौ परमो हि मंत्रः ४ 
आदत्पपन्मस्य च सोक्षणाध यम्सन्त्रितोऽसां परमा हि मंत्रः Yoo 
स वायु ही पते हैं परन्तु gia नहीं रहते, जंगली हाथी 


x A ~ NY CAS oN कन 
ऊ तृण खाकरके भी बलौ ही रहते है, मुनिवर लाग कन्द BA 


न. 


जीवन बिताते हैं, वस्तुतः सन्तोष ही पुरुषोंकी बड़ी निधि है। 


मु ae 
a 
e zi S 
saat: faka पवनं न च दुबंलास्ते e 
yaaga वलिनो भवन्ति) ` ` 
CC-0. Gurukul Kangri Cea ‘Haridwar 


ri 


— TT ES LS SE Tee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


eeeceeeeeeeeceseeeseeeEEE 
a Cc A 
कन्दः NAY नवरा गमयान्त कार्ल 
सन्तोष एव पुरुपस्य पर॑ निधानम्‌ ॥५०१॥ 
घरके बीच m3 हुये धनसे यदि कोई धनी कहलाता है, तो 
उसी धनसे हम क्यों न धनी कहे जायं ? 
तात्पर्ये यह fe maid गाड़ा हुआ धन यदि खच न किया 
जाय तो वह व्यथ है | 
गृहमध्यनिखातेन धनेन धनिनो यदि । 
भवामः किन्न तेनेव धनेनधनिनो TAN ॥५०२॥ 
वेद पढ़नेका फल है अग्निहोत्र करना, शास्त्र पढ्नेका फल है 
शील और धनसे सम्पन्न होना, ख्रीका फल है रमण और पुत्र देना 
और धनका फल है दान करना और भोगना | 
अग्निहोत्रफला वेदा शीलवित्तफलं श्रतम्‌ | 
रतिपुत्रफला दारा दत्तश्षक्तफलं थनम्‌ ||५०३॥ 
भली भाँति सञ्चित किया गया हुआ, प्राणके समान सुरक्षित 
रका गया हुआ और अपने शरीरके लिये भी जिसका उपयोग 
कभी नहीं किया ऐसा faye धन यमालय जाते समय पाँच पग: 
भी साथ नहीं देता | 
सुसञ्चितेंजीवनवत्सुरच्षिते- 
निजेऽपि देहे न नियोजितेः क्वचित्‌ | 
पु सो यमान्तं त्रजतोऽपि निष्टुरे- 
NS धन गी n ` 
रतथनः पञ्चपदी न दीयते ॥५०७॥ 
aza, aga, चालसे, चेष्टासे, बोलनेसे और नेत्र तथाः 
सुखके हेरने फेरने और सिकोड़नेसे मनकी वात जानी जाती है | 
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ग्राकारेरिक्वितेगत्या चेष्टया भाषशेन च | | 
नेत्रवबत्रविकारेण लच्यतेऽन्तगतं मनः ॥४०४॥ | | 
जिसकी शक्ति, वंश और कार्यका पता न चलता हो, उसका pij 
साथ न करे, यह बृहस्पतिकी सम्मति है | 
यस्य न ज्ञायते वीय न कुलं न विचेष्टितम्‌ । 
न तेन सङ्गति कुर्यादित्युवाच बृहस्पति: ॥५०६॥ 
सब प्रझारसे सम्पन्न रहते हुये भी वुद्धिमान्‌ को चाहिये कि 
अनेक मित्र बनावे | समुद्र परिपूर्ण होता हुआ भी चन्द्रोदय को 
चाहता है | 
गपि सम्पूणतायुक्त : कतेव्याः सुहृदो FA 
नदीशः परिपूणोऽपि चन्द्रोदयमपेक्षते ॥५०७॥ 
तब तक भयसे डरना चाहिये जब तक कि वह न आया हुआ 
हो | आये हुये भयको देखकर निर्भयतापूवेक यथोचित उपाय करे। 
ताबड्येन भेतव्यं यावङ्कयमनागतस्‌ । 
आगतं तु भयं वीचय नरः कुर्यायथोचितम्‌ ॥५०८॥ 
AAS मृगका होना असम्भव था तब भी रामचन्द्र उसके पाने 


सोनेके मृग at रामच 
के लिये ललचा पडे | प्रायः विपत्तिकालमें बुद्धिमानोका बुद्ध भा 


मलिन हो जाती है ! क 
aami हेममृगस्य जन्म तथापि रामो gat मृगाय | 

प्रायः समापन्नविपत्षिकाले वियोऽप पस मलिनीभवन्ति५०६ 
हैं, पक्षियोंके आश्रय लेनेसे 


जिसकी छायामें सग सोये हुये ; RU 
, जिसके खोढ्रोंमें कीट भरे 


oY Q a a 
जिसकी पत्तियाँ दिखाई नहा पड़ता 
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जिसकी शाखा ऑपर बानर बस रहे हैं, और जिसके फूल 

रस को भोरे निर्मोकताके साथ चूस रहे हैं, अर्थात्‌ जो सब प्रकार 

घहुत प्राशियोंके संगसे सुख देने वाला है वही वृक्ष प्रशंसनीय है। - 

इन गुणोंसे रहित वृक्ष तो प्रश्वीका भार स्वरूप ही है | | 
HAUGAN: शकुन्तनिबहेविष्वग्विलुप्तच्छद: 

कीटेराबृतकोटरः कपिकुलः स्कन्धे कृतप्रश्रयः | 

विश्रब्धं मधुपेनिपीतङुसुमः HET: स एव द्रमः | 

सर्वाङ्ग वहुसत्वसङ्गसुखदो भूभारभृतोऽपरः tly 2 of} 

मूख लोग परिडतोंसे, निधन लोग धनियोंसे, व्यभिचारी लोग 
न्रमचारियोंसे और वेश्यायें कुलाङ्गना ओंसे हेष करती हैं | 
gaim पाएडता ठ ष्या निधनाना महाधनाः 

त्रातन; पापशोलानामसताना कुलायः ॥४११॥ | 

विना किसी कार्य कारणके जहाँ बड़ा आदर होता हो, वहाँ 

अवश्य सन्देह करना चाहिये, क्‍यों कि परिणाममें वह दुःखद होगा | 

अत्यादरो WIAA कार्यकारणव चितः | 

तत्र शङ्का प्रकृत व्या पारणामऽसुखावहः ॥५ 2 २॥ | 

भला भाँति पढ़े हुये ma को भी बार-बार पढ़ते रहना 

चाहिये | सतत सेवा द्वारा saga राजाके व्रिपयमें भी सशङ्क 

रहना चाहिये | गोदे बैठी हुई युत्रतीकी Tah सम्बन्धर्म भी 


SAATA न रहना चाहिये | शास्त्र, राजा और युवती खी कहाँ 
aud रह सकती है ? 


शास्र सुचिन्तितमपि परिशीलनीयम्‌ | 
आराधितोऽपि नरपतिः परिशङ्कनीयः | 


4 


Coy 
|, (21८ R i 
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aF Tasty युवतिः परिरक्षणीया 
शास्र रपे च युवती च कुतो वशित्वम्‌ (123M 
gab लिये प्रयत्न करते हुये भो यदि देवयोगपे आपत्तियाँ 
कभी आपड़े' तो उनकी शान्तिके लिये बुद्धिमानोंको विशेष करके 
नीतिका आश्रय लेना चाहिये | समस्त संलारमें यह लोकोक्ति सिद्ध 
है कि आगसे जले हुये को आगसे सेंकना भी हितक है | 
धर्मार्थं यततामपीह विपदो देवाद्यदि स्युः क्वचि- 
चत्तासाम्नुपशान्तये सुमतिभिः कार्यो विशेपान्नयः। 
` a a य 
लोके ख्यातियुपागता$त्र सकले ठोकोक्तिरेपा तो 
दग्धानां किल वह्विवा हितकरः ARSA तस्योङ्वः॥ ५१ ४॥ 
सज्ञान यदि अपने स्थानपर दुर्जनका प्रबेश होने दे तो वह उस 
स्थान को चाहता हुआ सञातके नाशके लिये a हो जाता है l 
अत: बड्धिमान्‌ को चाहिये कि वह कभी भी दुजतोंको इसके लिये 
अबसर न दे | ऐसा सुननमें आता है fe जार भी कभी गृह 
(ग्रहणी ) का मालिक बन बैठता है | 
c 22 el 
दद्यात्साधर्य दि निजपदे दुजेनानाम्प्रवश 
तन्नाशाय प्रभवति ततो वाब्डमानः स्वयं सः | 
fos तिभिन TaN पं 
तस्माद यो विपुलमतिभिनावकाशाउवसाना i 
जारोऽपि स्वाद गृहपतिरिति श्रयत T ॥५१ i | 
4 ab a > afer i is "भाग्य 
उद्योगी पुरुष रूपी सिंह को हा लक्ष्मा EES ह्‌ | T 
aS 9S fi रहते है| अतः केवल भाग्य 
जो होगा मिलेण एल TAC ता त्ता 
ही का भरोसा छोड़ कर अपनी UHH अनुसार 


चाहिये | यदि यत्न करनेपर भी कार्य न सिद्ध हो तो सांचना 


= 
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चाहिये कि यत्नमें क्या त्रुटि रह गई हे ? और उसे फिर फिर 
करना चाहिये ? 
उद्योगिनं पुरुपसिंहमुपेति लक्ष्मी 
देवेन देयमिति का पुरुषा बदन्ति । 
देवं निहत्य कुरु पौरुपमात्मशबत्या 
यत्ने कृते यदि न सिध्यति कोऽत्रदोष;।। ५ १६।। 
सदा हृदयमें रहने वाले मित्र, गुशवाय्‌ सेवक, अनुकूल पत्नी 


और Ten स्वामीके प्रति दुःख निवेदन करके मनुष्य सुखी 
होता है | 


सुहृदि निरन्तरचित्ते गुणवति भृत्येऽनुवर्तिनि कलत्रे | 
स्वामिनि शक्तिसमेते निवेद्य दुःखं सुखी भवति ॥११७॥ 
_ „ देवक प्रतिकूल होनेपर भी धैर्य न छोड़ना चाहिये, क्योंकि 
dasr अवलम्वन करनेस भी कभी सि ; 
जैसे समुद्रमें जहाज दूट जानेपर agg 
तैरना चाहता है | 

त्याज्यं न धेयं ARA देवे 

हक वर्वात्कदाचित्‌ स्थितिमा प्नुयात्सः | 

यथा समुद्रा च पातभङ्ग 


द्वि प्राप्त कर सकता है | 
(या समुद्री व्यापारी ). 


सांयान्त्रिको वाञ्खति ततु मेव ।।५१८॥ 

जिस ङुलमें जो पुरुष प्रधान है 
gga अन्य लोगोंको करना चाहिये | कुलके सारांश-स्वरूप उस 
पुरुषके नष्ट हा जान॑स, नामि (नाह) भंग हो जानेसे अरक (आरा). 
कं द्वारा गाड़ीक समान वह कुल नहीं चल सकता | | 


उसकी रक्षा सब प्रकारसे 
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ले यः पुरुपः प्रधानः स सवयत्न: परिरक्षणीयः 
T कुलसारभत TITAN ह्यरका वहाच्त १६ 

.  प्रेसभावसे किया हुआ उपकार भी संसारमें द्वेष्यता को प्राप्त 
| होजाता हे और cada किया गया प्रत्यक्ष अपकार भा प्रांतियाग्य 
| हॉ जाता ë | Ady भावोंका आश्रय हानस राजाओक सनक 

दप्रीह्य (कंठिनतासे अनुकूल करने योग्य) हानक कारण सवा It 
। बहुत कठिन हे, उसे योगी लोग भो नहीं समझ सकते | 
भावास्नग्थरुपकृतमाप SEAT याति लाक, 

साचादन्येरयक्रतमपि प्रीतये चोषयाति । 
दर्ग्नाद्यत्वान्यूपतिमनसां नेकभावाश्रयाशां 
सेवाधर्मः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः [IY Rell 


जो किसी निमित्त को पाकर क्रुद्ध होता हे वह उसके दूर हो 
जानेपर निश्चय शान्त हो जाता है । पर जो बिना कारणक हा SF 


करता है, उसे कोई मनुष्य केस सन्तुष्ट रख सकता 29 


C= 


निमित्तभुदिश्य हि यः प्रकुप्यति द i 
छ च॑ स तस्यापगभे प्रशाम्यात | 
अकारणग्रेपपरो हि यो भवेत्‌ 
कथं नरस्तं परितोषयिष्यति ॥४१२९॥ 
अ 


इस संसारमें थे हो धन्य हैं, वे ही ज्ञानी और वे ही सभ्य ह, 


जिनके घरमें कार्यके लिये मित्र लोग आत हँ | 


ते geared विवेकज्ञास्ते सभ्या इह भसं | 
HTS ed VE येषां कायाथ सुहृदो जना!॥९२२॥ 


CC-0. OO 2०0००० का Kangri Collection, Haridwar oz 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सभामें जिसको पहिले गुणवान्‌ कह दिया है, फि 
अतिज्ञा-भड़ दोषका भय रखते हुये नहीं कहना चाहिः 
(9 A 
उक्तो भवति यः पूं गुणवानिति संसदि । 
तस्य दोपो म वक्तव्य: प्रतिज्ञाभङ्गभीरुशा ॥४२३॥ | 
Raa (युद्ध ) TAN ३ फल प्राप्त होते हैं ( १ ) सूम (२) | 
मित्र ( ३) धन | यदि इनमें एक भी न मिल सके तो कभी भी | 
युद्ध न करे | pF 
yA हिरण्यश्व विग्रहस्य FATT | | 
नए्त्येकमषि यदेषां न तं कुर्यात्कथञ्चन ॥ए२७ | 
SA बीजका छोटा-सा अंकुर प्रयत्तके साथ भली माँति रक्षा 
किया गया हुआ समय पाकर ( वृत्त होकर ) फल देने वालाहो | 
जाता है, उसी प्रकार सुरक्षित मनुष्य भी फलप्रद होता है | | 


यथा Uses सूच्सः प्रयत्नेनाभिरक्षित | 
प्रद भवेत्काले ENE: सुरक्षित; ॥४२५॥ | 


उचित भन्त्रणासे राजा, काम क्रोधादिमें आसक्त होनेसे 
सन्यासा, लाड़ प्यार करनेप 


a» A ww 


नेसे T ने पढ़नस AAU, कुपुत्र 
2 कुण, 3-44 शाल, नम्रता न रखने मित्रता, अनीति 
करनस SERI परद्शास रहनस म्तंह , गंव करनेसे ञ्जी, a देख भाल 
'करनेस कृषि Ate cae साथ खर्च करनेसे धन नष्ट हो जाता है। 


इसन्यन्यूयातेविनशयति यतिः सङ्गास्ुतो सालनात्‌ 
वियोऽनध्ययनाल्कलं कुतनयाच्छीलं झलोषासनात्‌ | 

सत्री चाग्रणयात्समृठ्ि WARES प्रवासाश्रयात्‌ 
ही गवांदनवेच्णाइपि क्रषिः त्यागात्मसादाद्वनस्‌ ॥५२६॥ 
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[ १५७] 
eeeeeseeseeseeeeseeeseseeseeeeeeeeeeeesteEssS 
सञ्जनोंके पहिले मनमें फिर बाद को शरीरमें जरा ( बुढ़ापा ) 
व्याप्त होती है | परन्तु दुष्टोंके तो शरीरमें ही आतो है, मनमें तो 


| कभी आती ही नहीं | 


आदौ चित्ते ततः काये सतां सम्पद्यते जरा | 
असतां तु पुनः काये नेव चित्ते कदाचन ॥४२७॥ 


an n on A Ne x 
कौवेमें पवित्रता, जुवारीमें सत्यवादिता, सपमे क्षमा, AAN: 


| कामदेवकी शान्ति, कायरमें धेये, शराबीमें तत्व (असलियत, ब्रह्म): 


का विचार और राजामें मित्रताका होना किसने देखा या सुना a? 
काके शोचं द्यूतकारे च सत्यं 
ai aia: arg कामोपशान्तिः | 
कलीये धेयं मद्यपे तत्वचिन्ता 
भपे सख्यं केन दष्टं श्रुतं वा ॥४२८॥ 

ल किसने धन पाकर TALS नहीं किया | किस विषयी 
की आपत्तियां समाप्त हुई ! खियोंके द्वारा. किसका मन लता 
न हुआ ? राजाका प्रिय कौन हुआ? कोन कालका प्रास न हुआ i 
कौदसा स्वार्थी गौरवको प्राप्त हुआ ९ और कौनसा पुरुष दुजनका 
बातमें पड़कर कल्याण पाया ! aaa 
कोऽर्थान्‌ प्राप्प न गर्वितो विषयिणः pe र. 
खरीभिः कस्य न खणिडतं yf मनः को नाम at प्रिय: । 
कः कालस्य न गोचरान्तरगतः कोऽथ गतो गरवे 
को वा दुर्जनवागुरासु पतितः चेमेण यातः इमाव TP २६॥ 


चाहे मूर्ख हो, दूषित कुलमें उत्पन्न हो और असह्य क्यों न होः 
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राजा सानता है । प्राय; 


करक राजा, युवतियां और लताये अपने पासमें रहने वालेही पर 


,लिपटती हैं | 
आसनमेव नूपतिभजते मलुष्य॑ 
हर विद्याविहीनमकुलीनमसंस्कृतं वा | 
प्रायेण भूमिपतयः प्रमदा लताश्च 


यः nzia क्षति तं परिते यन्ति ।। ५ ३०॥। 


व्याघ्र और बड़े बड़े गजोंसे सेवित भयंकर aad पेड़ोंके नीचे 
रहना, पक फल खाना, जल पीना, GWAC सोना और वल्कल 
(पडकी छाल) पहिनकर रहना अच्छा है| पर बान्धत्ोंके बीच 


1नथेन होकर रहना अच्छा नहीं | 
वर वनं व्याघ्रगजेन्द्रसे वितं 
ZAA पववझळाम्यु भोज नम्‌ | 
TUT शर्या परिधानवल्कत्तम्‌ 
बन्धुमध्ये धनहीनजीवनम्‌ ।५३१॥ 


राजाका हित करन वाला लोगोंका वण हा जाता हे, देशका 


Tea करन वाला राजासे परित्यक्त हो जाता है 


१ अतः एक हा 


नकारक विरोधावस्थाकी उपस्थितिमें राजा और देश दोनोंका 


"हत करने वाला पुरुष दुलभ ही हे | 
नरपतिहितकर्ता द्वेष्यतां याति लोके 
जनपद हितकर्ता त्यज्यते वार्थिकेन्दर 
शीप महति विरोधे वर्तमाने समाने 


शपातजनपदानां दुलभः कार्यकर्ता ॥५ Ral 
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करती हे | 
यस्य न विपदि विषादः सम्पदि हों रणे न भोरुत्रम्‌। 
तं भुवनत्रयतिलकं जननी जनयति gi विरलम्‌ ॥१३३॥ 
भूखके कारण दुवल हुआ भी, बुढ़ापाके कारण कृश हुआ भी, 
अन्तिम (मरण) अवस्थाको प्राप्त होरहा भी, शिथिल, आपत्ति-प्रस्त 
और निस्तेज होकर भी, मतवाले हाथियोंके मस्तकको फाड़कर 
खानेमें ही जिसकी रुचि हे ऐसा सानियॉमें अप्रण सिंह, वृद्ध होता 
aay miter विनाशा होते हुये भी क्या घास खा सकता हे | 
ज्ुत्तामोषपि जराक्गशोऽपिं शिथिलः ग्राप्त चान्त्या दशाम्‌ 
आपन्नोऽपि वेपन्नदाधातरोपं AAT नश्यत्र वाप | 
मत्त भन्द्रावी भनकुरुभ ग्रास कदतस्प 
क्रि Aaaa मानमहतामग्रेसर; केसरी ॥५३४॥ 
क गोलपर बहते हये मदके Talat आसक्त, मतवाल घूमते 
ga अमरके परका ठाकर खाता हआ महात्रला हाथा भा उसपर 
BE नहीं होता है | वस्तुत: बलवान्‌ समान बल वालपर हा क्रोध 
किया करता है, न कि TAA | 
गण्डस्थलेषु मदवारिषु वडूराग--- 
मत्तश्रमड्भमरपादतलाहृतोऽपि | 
aaa गच्छति निवान्तवसॉशप नाण : 


तुल्ये वले तु बलवान्‌ परिकोपमेति ॥५३४।। 
सच्ची, कळी, कठोर, प्रिय बालन वाला हिंसक, दयालु, स्वाथ 
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वाली, दान करने वाली, नित्य व्यय कर 
घन कमाने वाली राजाओंकी नीति वेश्याओंके समान अनेक 
रूप धारण करती है | 

qaga च परुषा प्रियवादिनी च 

हिंस्रा दयाइुरपि चाथपरा वदान्या | 
नित्यव्यया प्रचुररत्नघनागमा च 
वाराङ्गमेव उपनी तिर नेकररूदा |५३६।} 
(महाकवि कालिदासरचित मेघदूत काव्यमें)-- 
प्रवासित यक्ष मेघको दूत बनाकर अपनी प्रियाके प्रति सन्देश 

भजता हुआ कह रहा हे कि हे कल्याणि! में अपनेको बहुत 


मानता हुआ अपने हो सहारे रहता हूँ, अतः तुम भी कातर 
कदापि न होना | 


जिसका अत्यन्त सुख अथवा दुख सवेदा लगा रहता हे | 


उसका दशा गाड़ाक पहियेके समान नीचे ऊपर आता जाता 
रहता 


नन्वात्मानं बहु विगणयत्नात्मनेवावलम्ये 
तत्कल्याणि | त्वमपि नितरां मागमः कातरत्वम | 
कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा 
नीचगच्छत्युपरि च दशा चक्रनमिक्रमेण”” ।।५३७॥ 
भीतर छिपे हें सॉप जिसमें ऐसे घरके समान 
>» पावा।ग्नस' 
व्याप्त वनके समान, मगरसे भरे हुये सुन्दर कमलोंसे सुशोभित 


तालाबक समान, As बोलने वाले असभ्य दुष्टोंसे परि पूण, समुद्रवत 
राजाओंके घरमें चकित होकर बड़ी कठिनाईसे जाया जाता है | 
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अन्तलीनशुजङ्गमं शृहमिव ज्यालाकुलं वा बनम्‌ 
ग्राहाकोणमिवाभिरामकमलच्छायासनाथं सरः | 
नानादु्टजनेरसत्यवचनासक्त CUT तम्‌ 
दुःखेन प्रतिगम्यते प्रजकिते राज्ञां गृहं वार्धिबत्‌।१३८॥ 
सफल क्रोध वाले पुरुषकी आपत्ति दूर करनेके लिये मनुष्य 
स्वयं ही अनुकूल हो जाते हैं । परन्तु क्रोधरहित पुरुषको न मित्र 
से ही आदर प्राप्त होता है और न शत्रु ही डरता है | 
अवन्ध्यकोपस्य विहन्तुरापदां 
भवन्ति वश्या! स्वयमेव देहिनः | 
अमर्षशून्येन जनस्य जन्तुना 
न जातहार्देन न विद्विषादरः ॥१३६॥ 
श्री मन्महोदय ! न sald, न तनिक भी अहंकारसे और न 


केवल sich कारण दूपत करनका चतुराइ हा स [Seq तुम्हारा 
प्रार्थना और प्रेमके भङ्ग हो जानेके भयसे ही HA अपनी gies 


अनुसार कुछ कहा | 
नो भत्सरान च मनागपि दपभावामु- 
नो द्वेएमात्रपरिद्षणनेपुणाद्वा | 
खत्पार्थनाग्रणय भड़भयब किन्तु 
श्रीमन्मया स्वमतितः किल किञ्चिदुक्तस्‌ ॥४४०॥ 
सज्जनोंकी उपासना करनी चाहिये, चाहे वे उपदेश न भी 


का० न॑० ११ 
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-करते हों | क्योंकि जो उनके निजी वार्तालाप हें वही सदुपदेश 
हो जाते हैं । 4 
परिचरितव्याः सन्तो यद्यपि कथयांन्त नोपदेश T । 
यास्तेपां स्वेरकथास्ता एव भान्ति सढुपदशा+ ॥५४१॥ 
एकके निन्दित कामको देखकर दूसरा भी करने लगता है | 
स्तुतः लोग परम्पराका ही अतुङरणा करते हैं न कि यथार्थताका | 
एकस्य कर्म संवीच्य करोत्यन्योऽपि गर्हितम्‌ | 
गतानुगतिको लोको न लोकः पारमार्थिकः ॥५४२॥ 
राजा Bara कणत्र ऋषिके आश्रममें कुमारी शकुन्तलापर 
आसक्त होकर तर्क कर रहा है कि यह निःसन्देह क्षत्रियके परि- 
अहराके योग्य है | ब्राह्मण कन्या कदापि नहीं है। क्योंकि मेरा 
नदोष मत इसे चाह रहा है । aga: सन्देह वाली वस्तुओंके 
बिषयमें सज्जनोंके मनकी प्रवृत्ति ही प्रमाण है | 
असंशयं तुत्रपरिग्रहक्षमा यदार्यसस्यामभिलाषि भे मनः | 
सतां हि सन्देहयदेपु वस्तुषु ्म।णमन्तःकरणप्रवृत्तयः। ५४३ 
RAS] भूषण सञ्जनता, झूरताका मित भाषण, ज्ञानका 
शान्ति, feast विनय, धनका उचित व्यय, तपका अक्रोध, 
AAAS क्षमा और धमका भूषण निश्छलता है। यह तो सबका 
थवः TTA हुआ परन्तु सवस बढ़कर भूषण शील है | 
© A . शो १ 
ऐश्वयस्य विभूषणं सुजनता शौयस्य वादसंयमो 
` ज्ञानस्योपशमः श्र.तस्य विनयं वित्तस्य पात्रे व्ययः | 
अक्रोधस्तपसः चमा प्रभवितुर्थरमस्य निर्व्याजता, 
Xp ८२ Q Aao 5 . 
सवषाम सवेकारणमिदं शीलं परं भूषणपू ॥|५७४॥ 


~ 
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[ १६३ ] 
eset ESETET 
गाय औ7 सपके स ग्यायोग्य स्थानको पाकर: द्रव्यके 


| :गुशोंमें परिवतन होता है। Se तृणस गायके अन्दर दृध पेदा 
| -होता है और ga Sa} बम्तुसे सर्के अन्दर बिष पैदा होता है | 


पात्रापात्रविशेषोऽस्ति धेनुपन्नगयोरिव | 
ठृणाहुत्पचत EY दुग्वादृत्पद्मते TT ॥१४५॥ 
स्वामीमें पांच गुण होने चाहिये (१) योग्यको दान करना 
(2) गुणमें अनुराग करना (३) BETH साथ भोगना (४) Fatt 
-के भावोंको समझना और (५) WA युद्ध करना | 
पान्न त्यागा गुणे रागा भागा पारजन! सह | 
WATS रणे योद्धा प्रभु: पश्चगुणो भवेत्‌ ॥५४६॥ 
अपने कुटुम्बके प्रति अनुकूजता, आश्रित जनोंपर दया; दुजनों 
-के प्रति सदा शठता, सज्जनाँक साथ प्रम, राजाक साथ नात 
बिद्वानोंके साथ नम्रता, शत्रुओंके प्रति शूरता, गुरुजनोंके प्रति 
qa और स्रीजनोंके साथ धूतेता करनी चाहिये | इन कलाओं 
मे जो पुरुष कुशल है, edie लोक स्थित है | 
दाक्षिण्यं स्वजने दया परिजने शाख्य सदा दुन _ 
प्रीतिः साधुजने नयो नृपजने विद्ठजनेष्वाजवमू | 
शत्रुजने चमा गुरुजने नारीजने वूतेता 
ये चेतरं पुरुवाः कठासु कुशलाः तेष्वेव लोकस्थितिः ॥ 
गुणहीन प्राशियोंपर भी सज्जन लॉग दयां हा करते हैं। 
चन्द्रमा चाएडालोंके घरपरसे चोंदनीको नहीं हंटाता | 
निश रोष्वापे सल्वंषु दया Salted WAT: | 
न हि संहरते ज्योत्स्ना चन्द्रआण्डालवेश्मस ॥५४य॥ 
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T 
है (१) जूताके प्रहारसे मुख तोड़ देना अथवा (२) दूरसे ही त्याग. 
देना | 
A 5 (> A OA 
खलानां कण्टकानां च BAJT प्रतिक्रिया | 
उपानन्मुखभड्डो वा दूरतो वा AAT ।४४६॥ 
विद्वत्ता ओर नृपत्व दोनों समान कभी भी नही कहे जा सकते | 
सजा स्वदेशमें ही सम्मान पाता है किन्तु विद्वान्‌ सवेत्र पूजा जाता है | 
Aza Fest च नेव तुल्यं कदाचन | 
स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान्‌ सवत्र पूज्यते ॥४५०॥। 
केयूर (विजायठ), चन्द्रहार, tata, विलेपन (चन्दनादि), फूल 
और सुसज्जित वाल सदा विभूषित नहीं करते, केवल संस्कृत 
वाणी ही पुरुषको अलझूछत करती है | अन्य भूषण सब क्षीण. 
हो जाते हैं । वस्तुतः वाग्भूषण ही भूषण है | 
केयूरा न विभूषयन्ति सततं हारा न NEIEN: 
न स्नानं न विलेपनं न कुसुम नालंक्गता मूद्धुजा | 
वाण्येका समलङ्करोति पुरुषं या संस्कर्ता धायते 
` चीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूपशं भूप सम्‌ ९४१ 
4 get अपने शरीरको बहुत कष्ट देकर जिस फल (परिणाम); 
का प्राप्त करता ह, उस खरी बड़ी सरलताके साथ ही पतिकी सेबा. 
करके प्राप्त कर लेती है | 
NAN 
कायक्क शेन महता पुरुषः प्राप्नुयात्‌ फलम्‌ | 
तत्फलं लभते नारी सुखेन पतियूजया ।।५ ५ २॥ 
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जो ज्ञान पुस्तकमें.ही लिखा रहे, उपस्थित (याद) न हो, और 
जो धन दूसरेके 1 गया हो अपने पास न हो, वह विद्या 


और बह धन झाये आ पड़नेगर BAA नहीं आ सकता | 


पस्तु च या विधया परहस्तेषु यद्धनस्‌ | 
FAT च कार्येषु न सा विद्या न तद्धनम्‌ ॥३४३॥ 


सांसारिक Mais थक गया हे चित्त जिनका एस 'पुरुषाक ' 
'बिश्रामके लिये तीन स्थान हैं (१) सन्तान (२) खी और (३) 
,सञ्जनोंका सङ्ग | 
संसारभान्तचित्तानां Rear घिश्रान्तिभूमयः | 
दृत्यं च कलत्रं च सता AHIMA च ॥४४४॥ 


घनोपाजनके निमित्त समस्त उपावाक बीच पण्यसंप्रह (दुकान- 


-दारी) सर्वोत्तम उपाय हे | केवल यहा धन कमानेके लिये श्रेष्ठ है, 
इसके अतिरिक्त अन्य उपाय सज सन्देहास्पद 
पायाना च दर्वेपासुगायः पण्य संग्रह! 


NE 


yay शस्यते ह क्तव्यः ATA (EEEL 


अनेकोंने शिक्षा मांगता आरम्भ कर दिया, आरचय हे कि 
राजा उचित देता नहीं, खेती करना बहुत क्लिष्ट है, विद्या. पढ़ना 
भी सदैव गुरुके साथ विनय gas रहनके कारण बहुत कठिन 
और दसरोंके दाथमें दी हुई थैली (रकम) के नष्ट हो जानत व्याज 
पर लया देनेमें भी दरिद्रता आ जाता है | अतः व्यापारसे बढ़कर 
कोई जीविका नहीं है | 

कृता भिक्षानेकर्वितराते इषो नोचितमहो 


ate: teat विद्या शुरु नृनयवृर्यातिविषमा | 


नर g 
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कुसीदाददारिद्र्चं परकरगतग्रन्धिशमना- 
~ E ~ ~ . q Q 
न्न मन्ये वाणिज्यात्किमपि परमं वत्तनमिह।|५४६॥॥ 
जिस देशमें परीक्षक {रतन पारखी) नहीं होते वहाँ समुद्र 
में उत्पन्न होने वाले रत्नोंका मूल्य नहीं लगता। अहीरोंके देश 
में चन्द्रकान्त मणिको तीन कौड़ी ही में गोप लोग बेचते हैं | | 


Oe 


परीक्षका यत्र न सन्ति देशे माधन्ति रत्नानि समुद्रजानि | 
ANN 7a fR 0 ०3 0 > | 
आभीरदेशे क्रिल चन्द्रकान्तं त्रिभिवराटविपणन्ति गोपः: |. | 
रेशम कीड़ोंसे, सरणे पत्थर (खानि) से, दूब मिट्रीसे, कमल 
कीचड्से, चन्द्रमा समुद्रसे, नील कमल गोबर युक्त कीचड्मे, 
अग्नि काष्ठे, मशि सपेके फणसे और गौरोचन गायळे पित्तसे / 
dat होता è | वस्तुतः गुणी जन अपने गुणके उदय होने ही के 
विख्यात होते हैं न कि पेदायशसे | 
Na “९ जं . 0 6 fos EX 
कौशेयं कृमिजं सुतरा वाऽपि गोरोमतः 
पङ्काचामरसं शशाङ्क उदधेरिन्दीवरं गोमयात्‌ | 
काष्ठादग्निरहेः फणादपि मणिगोपित्ततो रोचना 
ग्राकारयं स्तरगुणोदयेन गुशिनो गच्छन्ति किं aeai 
- मन, वचन और शरीरमें पुण्यासृतसे परिपूणे ( अधौत्‌ हर 
अकारसे पुएय करन बाले ) उपकारोंस तीनों लोकको तृप्त करने 
वाले और qada अणुमात्र GUS पर्वतके बरावर मानकर 
अपने zea प्रफुल्लित हाने वाले सज्जन कितने हैं १ अर्थात, इन, 
युशसे सम्पन्न सज्जन संसारमें इने गिने ही हैं । | 
मनास वचसि काये yariyay- | 
खिसुवनमुपकारश्रेशिमि: प्रीणयन्तः । | 
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वरगणपरमारणून्‌ पवर्त 


आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु ये पांच _जीवास्माके za 
संसारमें गर्भस्थ होते ही उसके लिये बना दिये जाते हैं| 
आयुः कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च। 
पञ्चेतानीह सृज्यन्ते गर्भस्थस्यंव देहिनः ॥५६०॥ 
बिद्या नामक अन्तर्धेन किसीसे छौना नहीं ना सकता, जो कि 
सर्वदा कल्याण ही करता है, अर्थीकों देनेसे सदा सम्मान मिलता 
और बह धन बढ़ता ही जाता है, कल्पान्त होनेपर भी नष्ट 
हीं होता, जिनके पास विद्याधन हे उनका सम्मान राजा करता 
है, फिर विठ्ठानोंसे कोन स्पधा कर सकता है ? र 
हतुःर्याति न गोचरं किमपि शं पुष्णाति यत्सवदा 
afer: प्रतिपाद्य मानमनिशं प्राप्नोति वृद्धि पराम्‌ । 
कल्वान्तेष्वापि न प्रयाति निधनं विद्याख्यमन्तथेनम्‌ i 
येषते प्रतिमानघुञ्फति पाः Ted: सह स्पध alt 
तप करनेकीसीमा (87) मुक्ति पाना हे, समस्त गुणोंकी सोमा 


कॅ s सीमा काव्य रचना है, जनः 
इसका फैलाना हि क क है, भयकी सीमा 


नेन्द्रिय सुखकी सीमा सुसुखी रमशीका पाना व 
प आह रला तोती आश्रितोपाश्रितोंका भरणपोषण हैं; 
ताडी सीमा भोजन प्राप्ति है और वेदशास््राध्ययनका सीमा 
हरिकथा कहना है | ती. 
, तपःसीमा Bees सकलशुणसासा [वित्रण 

कलासीमा काव्यं जननसुखसीमा GAA | 
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भियः सीमा मत्यः सुक्रतकुलसीमाश्रितशृतिः 
ुधासीमान्नान्ता श्रुति्ुखरसीमा हरिकथा ॥५६२॥ 
_ प्रतिष्ठा घट जानेपर, धन नष्ट हो जानेपर, प्रार्थीके निराश 
होकर लौट जानेरर, बान्धव्ोके क्षीण हो जानेपर, कुटुम्वके विनष्ट 
हो जानेपर और यौवन (जवानी) के क्रमशः गत हो जानेपर 
बुद्धिमानोंके लिये केवल यही उचित है कि बे कहीं गङ्गाजीके 
Nw ` aA A ~ SN OR j 
जलस पवित्र हो ( धुल ) रहे हैं पत्थर जिनके ऐसे हिमालयकी 
कन्दरा मय Ferd निवास करें | 
माने म्लायिनि wees च वसुनि व्यर्थे प्रयाते$थिनि 
चीणे बन्धजमे मते परिजते ap gatas 
, स बन्धुजने सुते पारजने न शनयोबने । 
सुक्त कवलमेतदेव सुया य्ह नुकन्यापयः- 
WANs TES निवास: क्वचित्‌ YS Bl 
_ जज तक भगवान्‌ शंकर कालकूट विषका परित्याग नहीं 
म भगवान्‌ ea अपनी पीठप( quay घारणु 
i किये है, समुद्र भी असह्य वडवानलको धारण ही किये हैं | 
तः सज्जन लोग अङ्गीकार किये हुये बचन व कार्यका सः 
प A ` > q q क h 
पालन ही करते हैं | BR 
अद्यापि नोञ्कति हरः किल कालक 
यावि कति हरः किल कालकूट, 
ae हमा विभात धरणी खलु एष्ठभागे | 
यअस्माबाधिदहति दुःसहवाडवाग्निष, 


A . 


अङ्गाङतं Salta: वरिपालयन्ति ॥५६४॥ 


यदि लोभ है तो और दुगु 


है i WA कया 9 या न्य (चगलखोरी 
है तो अन्य पार्पास क्या ? सत NARE 


य भाषण हे तो तप करनेसे क्या ? 
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te TAT है तो अन्य गुण 
छी प्रतिष्ठा प्राप्त है तो भषण धारण करनेसे क्या ९ 
श्रेष्ठ विद्या aad हे तो.घनसे क्या ? और यदि. अपयश हो गया 
है तो aag क्या ? क्योंकि वह मृत्युसे बढ़कर है । | 


ह ते 


N 


लोमश्येदशुरेज किं पिशुनता sake किं पातके 
सत्यं Sagar a कि शुचि मनो यद्यस्ति तीर्थेन किम्‌ । 
सोजन्यं यदि किं गुरे; सुसहिमा यद्यस्ति कि मणडनेः 
द्विया यदि कि घनेरपयशो यद्यस्ति कि सृत्युना ॥ 
सच्चा मित्र पापकर्मसे हटाता है, RASAH लगाता है, रहस्य 
को बताता है, गुणोंळो प्रकट करता है, आपत्ति आ पड़नेपर 
त्यागता नहीं ओर घनका देता ह, संज Tala इसे हां श्रष्ठ HAST 
लक्षण कहा है । 
पापान्निवारयति योजयते हिताय 
qa’ च गूहति FART टीकरोति । 
mad च न जहाति ददाते वित 
सम्पित्रलकणमिदे प्रवदन्तं सन्तः ॥२ ६६॥ 
उस कत्रिता और उस वनिता ( छी) से क्या फल ! जिसने 
“ पद-वन्यास (पद योजना व पर ta) साचस हा मन न हर लया t 
अथात्‌ जिस कदिताकी पद योजना मनोहर नहा है -और जिस 
-रमणाका पाद lad Bane नहा! ६ उसका होना हा व्यथ è | 
तया कवितया किंबा, किंवा वनितया तया 


पढविन्याग्भावण यया anga मन ॥१६७॥ 
साहित्य और सङ्गीत-विद्यासे रहित पुरुष, निना पूछ सींग 


wa 
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के पशु है | वह तृण न खाता हुआ जो जीवन बिताता है सो 
मानों पशुवोंका परम सौभाग्य है | न 
साहित्यङ्गीतकलाविहीनः साक्षात्पशुः पुंच्छविषाणहीन | 
तृणन्न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्‌ ।।५६८॥ 
) लालन (Sat) करनेमें वहुतसे दोष हैं और ताडून (डाट- 
डपट करनेमें बहुतसे गुण हैं | अतः शिष्य और पुत्रका ताइन ही 
करना चाहिये न कि लालन | , 


लालनाद्वहवो दोषास्ताउनाद्रहवो TAT: | 


तस्माच्छिष्यं च पुत्रं च ताडयेन्न तु लालयेत्‌ ॥४६६॥ ` 


चिता और चिन्ता इन दोनोंके वीच चिन्ता ही बढ़कर है | 
चिता तो निजीबको जलाती है किन्तु बिन्ता सजीवको भी जलां 
दता हू | 
A NEN DS ^A 
चिता चिन्ता इयोभध्ये चिन्ता aa गरीयसी | 
ph A र्ज़ Coe aN न्त < J 
चिता दहति निर्जीव चिन्ता चः सजीवकम्‌ || ५७०॥ 
शरीर er है, चलनेी शक्ति क्षीण हो गई है, 
दाँत सब गिर गये है, नेत्री ज्योति हीन होगई हे u 
गया है, waa उ A रद रूप TR 
Pe लार टपक रही हैं, पारिवारिक जन बात नहीं करते, 
त्न! सवा नहीं करती और बड़े दुःखछी बात है कि पुत्र भी 
जराक्रान्त वृद्ध पुरुषका अनादर करता है | 


गात्रं संकुलितं गतिविंगलिता sey च aa 
RS विगलिता PE च दन्ताबलि- 
` „^ स्यात रूपमेव हरते बवन्नं च लालायते | 
वाक्य नव करोति बान्धवजनः पत्नी न शुश्रषते 
हा कष्ट जरयाभिभूतपुरूपं पुत्रो प्यवज्ञायते ॥९७१॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


fray, और महेशकी भी आराथ्य हे देवि ! जिसने पुण्य नहीं किया 
है ऐसा पुरुष तुम्हें प्रणाम करने अथवा स्तुति करनके लिये केसे 
समर्थ हो सकता है ? 
शिवः शवत्या युक्तो यदि भवति शक्त: प्रभवितु 
न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्थन्दितुमापे | 
अतस्त्वामाराध्यां हरिहरविरिञ्च्यादिभिरपि 
प्रणन्तु' स्तोतु वा कथमक्ृतपुरुयः प्रभवति॥५७२॥ 
यह बात पुरानी है अतएव सब ठोक दै और यह बात नई हे 
अतएव निन्द्य है, ऐसा नहीं कहा जा सकता | वस्तुत asia लोग 
परीक्षा करके ही जो दोनों में ठोक होता है sia मानते हैं॥ 
किन्तु मूखे तो दूसरे ही के विश्वासपर चलता है | 
प्राणमित्येव न साधु सब न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम्‌ । 
सन्तः परीद्यान्यतरङ्कजन्ते qe परप्रत्ययनयवुद्धि॥२७२॥ 
करके भी सूखे होते हैं किन्तु जो पुरुष उसके अलु- 
Tar अ ee लिणे 
सार आचरण करता है वस्तुत: वही विद्वान्‌ E | à 
भली भांति सोचकर निश्चितको गइ हुई औषध केवल नाम उच्चारण. 
करने मात्रसे (बिना खिलाये) नीरोग नहीं कर सकता | 
शास्राण्यधीत्यापि भवन्ति मूखा 
यस्तु क्रियावान्पुरुषः स विद्वन्‌ | 
Cr घ wi 
सुचिन्तितं चोषधमातुरार्णा O ह 
न नाममात्रेण करोत्यरोगस्‌ ॥ ५६४ 
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ए वृत्ति वाले मृग, जल वृत्ति वाले मीन (मछली) और सन्तोष 
वृत्ति वाले सञ्जनोंके भी ga Garza मछुत्रा और चुगल- 
खोर बिना कारणके ही वेरी रहते हैं | 

\ बृगमीनसञ्जनानां तृणजलसन्सो पड्त्तीनाम्‌ ! 
) लुब्धकधीवरपिशुना अकारणं TRAY जगति yyy 


यदि किसीसे सदा प्रीति स्थिर रखना चाहे तो तीन कर्मे कदापि 
न करे (१) बकबाद्‌ (२) रुपयेका लेन देन और (३) परोक्षमें उसके 
घरकी SS साथ बात चीत | 
(nt त्य्‌ q? AOAN =p 

यढोच्छेत्यरमां प्रीति त्रीणि तत्र न कारयेत्‌ | 

वाम्वादसथसस्बन्द्‌ Ws दार TT WY ORI 
_ Waa पुरु घन ही चाहते हैं, मध्यम पुरुष धन और मान 
दोनों चाहते हैं और उत्तम gag मान ही चाहते हैं | ब स्ठुतः सान 


(१ 


महापुरु्षोके लिये परम घन हे | 
अवया थनामिच्छान्सि धनंमानी च सध्यपा! | 
उत्तमा मानसिच्छन्त मालो हि महतां धनम्‌ ॥४७७॥ 
a मन्थन करते समय बहु मूल्य रत्नोंसे देव लोग सन्तुष्ट 
ST जर न भयङ्कर विषस डरे ही, किन्त जब तक ससुत प्रात 


“नहा कर लिया तव तक हटे नही | वस्तुतः धीर लोग अपने निश्चित 
अथका [वला प्राव किये उद्योग नहीं छोड़ते | 


NO ७0 


रत्नमहाहरतुठुपुने देवा न भेजिरे भीमविषेण भ॑ Rg | 
छा बना न sage न निद्चितार्था डविरभर्ति ।शा$।१७८ 


जा लाग आशाके दास हैं, उन्हें सव 


लोगाँका दास बनना पड़ 
| और आशा जिनकी दासी है, ह 


उनके सव लोग दाख हो जाते हैं । 


की ti ee ar a Oe 
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आशाया ये दासास्ते दासाः सर्वलोकस्य | 
येपामाशा दासी तेपां दासायते लोकः Val 
अपनेको अजर (कभी न वृद्ध होने वाला) और अमर (BUT 
न मरने वाला) समझ कर वुद्धिमान्‌ पुरुप विद्या और धनका 
उपाजन करे | किन्तु मृत्युने चोटी पकड़ लिया दै ऐसा समझता 
हुआ FAST आचरण करे | 
अजरामरवत्प्राज्ञो विद्यामर्थञ्च चिन्तयेत्‌ | 
गृहीत इव केशेषु ख्युना धर्ममाचरेत्‌ ॥१८०॥ 
सञ्जनता पूर्ण gaa धन्य है जन्म जिनका ऐसे पुरुष दूसरों 
के दोषोंकों छोड़ कर गुणको ही खोजा करते हैं। वायु, चन्दनः 
gaa aè विषझो छोड़ कर उसकी सुगन्धिको ही ग्रहण, 
करता है | ij 
सोजन्यधन्यजजुषः पुरुषाः परेषां 
दोषान्‌ विहाय शुणमेव गवेषयन्ति | 
त्यक्ला सुजङ्गमविपं हि पटीरगर्भात्‌ 
सौगन्ध्यमेब पवनाः परिवाहयन्ति ॥४८९॥ «० 
रे मित्र चातक | (पपीहा) जरा सावधान चित्त होकर GA 
आकाशने बादल बहुतसे हैं किन्छु सब ऐसे नहीं है कि जल बरसे | 
उनमें कोई तो बरस करके पृथ्वीको तर कर देत ह और au aaa 
गरजते ही हैं बरसते नहीं | अतः जिस जिस (बादल) को देखो: 
1 न बोलो | 


ios 


उस उसके आगे दीन वचन TH 
र्‌ / सावधानमनसा मित्र ऋण AAT 
रे रे चातक ! सावधानमनसा मित्र चेर श 4 p 
अम्भोदा वहवो हि सर्ति गगन TAS नेताच्शाः 
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केचिद्वृष्टिभिराद्रयन्ति agai गजन्ति केचिद्वथा 
यं यं यश्यसि तस्य तस्य प्ररतो मात्र हि दीनं वचः ॥ 


~ 
सुमति ही सवके लिये सम्पत्ति और कुमति ही सबके लिये 
आपत्तिका कारण है, feat gaat साथ परिचय हो जानेसे वृद्ध 
को त्याग देती हे | कुलमें एक ही पुरुष होता हे जो कि कुटुम्बका 
'पालन करता है । Sl जत्र पुरुषके समान आचरण करने लगती 
È तब बह्‌ घर नष्ट हो जाता हे | 
सवस्य द्वे सुमतिकुमती सम्पदापति हेतू 
बद्धा यूता सइ पारचयात त्यज्यत FTAA: | 
एको गोत्रे स भवति पुमान्‌ यः Feed विभर्ति 
खा पु बच प्रभवति यदा तद्धि गेहं विनष्टम्‌ ॥४८३॥ 
व्यवस्थित और शान्त चित्त वाला पुरुष कद होनेपर भी भय 
"नहा पदा करता | किन्तु अव्यवस्थित चित्त वालेडी प्रसन्नता भी 
-भथङ्कर ही होती हे | 
THATS प्रशान्तात्मा कुपितोप्यभयङ्करः | 
अब्यबस्थितचित्तस्य प्रसादोऽपि भयङ्करः ।।४८४॥ 


पि 


= aa बुद्ध वाला मेधावी पुरुष अल्पायु या दरिद्र अथवा 
leeds (इन तीनोंमे एक अवश्य) होता हे | 


अत्यन्वमतिमेधावी त्रयाणामेकमश्नुते | 
ACA दरिद्रो वा बनपत्यो न संशयः ।।५८५॥ 


'जसका कुळ नहीं देना है उसे उत्तर क्या दे ? (कुड भी नहीं) 
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आज सायंकाल, कल प्रातःकाल इस प्रकार बार सायं प्रांत: वा 
करता हुआ टरका देवे | 


स्य किश्विन्नदातव्यंतस्प देयं किमुत्तरम्‌ | 
AT सायं पुनः ग्रातः सांयम्प्रातः पुनः पुनः ।।५८६॥ 


शरीर जीणे शीण हो गया है, शिरके बाल सत्र श्वेत हो.गये 
हैं, मुँह भी alata रहित हो गया हे और वृद्ध इतना हो गया हैँ कि 
द्‌ 


ZUSh सहारे ही TA AHA है तो भी आशा (Ads छो नहा छोइता | 


g गलितं पलितं get दशनविहीनं जातं तुण्डम्‌ | 
A Q : [os Less 
बृद्धा यात गृहात्वा दणड तदाप न मुञ्चत्याशा as II 
यदि wa gull अन्नको खाने लगे, माता. gagat नष्ट 
रन लगे, समुद्र अनना सामाका BHAI करन लग, आग्त 
geda भस्म करने लगे, आकाश लोगाँक मस्तकपर गिरत लग, 
अन्न ही विष होने लगे, और प्रथ्वीका पालन करन वाला 
राजा स्वयम्‌ अन्याय करने लगे, तो उसे कोन रोक सकता हे | 


सस्यानि स्वयमर्ति चेढसुमती माता सुखं हन्ति चे 
हेलामम्ब॒निधिविंलइयति चेद्भूमि दहेत्पावकः | 


e 


आकाश जनमस्तके पतति चेदस Ai चेङ्भमे 
अन्पायंकुरुते यदा ARTA: करतं निरोदू्यु AY ॥ 
उद्योगसे डरने वाले पुरुषका ज्ञ(न-राश sasi तनिक भा लाभ 
नहा Weal सकता | अन्ध का थेला पर भा teal हआ दापक 
था उपे agaia दिखा सकता है ? sat 
न स्वल्यमप्यध्यवसायमीरोः करोति विज्ञाननिधियु है हि 


गन्धस्य किं हस्ततलस्थितोऽपि THAT मिह प्रदीपः ॥ 
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न करना चाहिये, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपना ब 
है और खयं ही अपना शत्रु है| 
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विद्वत्ताकों देखना चाहिये, Tah AEA क्‍या 


e i 1४ से - [RR 
qe रहित (नग्न) होनेपर भी क्या सर्वज्ञ नहीं कहलाते ? 
aa परोच्यन्तासभ्वराडम्मरेण क्रिम | 


म्ब = D 
शम्धुरम्बरहीनोऽपि ag: कि न जायसे ॥४६०॥ 
वस्स क्या ? ऐसा कभी न सोचना चाहिये, योग्यता प्रकाशित 
करनेके लिये वस्न ही प्रधान उपाय है | समुद्रने पीताम्बर (पीत 
वस्त्र) देखकर ही विष्णुको अपनी लड़की (लक्ष्मी) दिया और नग्न: 
देखकर ही शिवजीको विष दिया | 
किं वाससंवं न विचारणीयं 
वासः प्रधानं खलु योग्यतायाः | 
पीताम्बरं वीक्ष्य ददो तनूजां 
दिगम्बरं वाच्य विषं age: ॥४९१॥ 
घन, अन्नक लेन TAH, विद्योपार्जन करनेमें, भोजन करनेमें और 
पारस्परिक व्यवहारमें जो लज्ञाको त्याग देता है वही 
धनधान्यप्रयोगेषु विद्यासंग्रहणेषु च्‌ | 
zy E Mice N MS.) ~ 
महार व्यवहार च त्यक्ततज; सुखी भवेत्‌ LERI 
री प्रतिज्ञायें थी, न दीनता दिखाना और न युद्धसे भागना 
काकि आयु (यदि अवशिष्ट है तो वह) ममा. (रारीरके अङ्गो) की 
रक्ता करती è और जीवनके लिये वही अन्न भी देती है | 
Er ANNA ALe 
जु नस्य WM ठ्न दन्य न पलायनम | 
अ ति Cc ® igs बे 
WT रचा ममाणि आयुरन्न' प्रयच्छति ॥५६३॥ 
अपन हा स अपना उद्धार करना चाहिये, कभी भी अपनेको ग्लानः 
“2 (सहायक) 


सुखी रहता y 
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TETTETETT 
रेदात्मनाऽऽत्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
ARAIAN बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः ॥५६४॥ 
व्यापार, कलह, GAA, जुआ, मद्य, NAAA, भोजन, 
। aya और निद्रा (सोना) सेवन करनेसे प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। 
उद्यमः कलहः pagdi मद्यं परश्चियः 
आहारो aga निद्रा सेबनाच, ब्रिवधते ॥५६५॥ 
। देशोंका परिभ्रमण, पणिडतोंके साथ मित्रता, वेश्या संग, राज 
aad बैठना और अनेक mas अनुशीलन करना ये पाँच' 
` चतुर होनेके प्रधान कारण हैं | । 
देशाटनं पाए्डतामत्रता च वाराङ्गना राजसभाप्रवेशः | 
अनेकशाख्राणि विलोकितानि चातुयंमूलानि भवन्ति पञ्च 
fag (पका हुआ) भोजन, पका फल, स्त्रीका प्रथम यौवन, * | 
सुभाषित और ताम्वूलको बुद्धिमान्‌ पुरुष तुरन्त ही प्रहण करता है | | 
gaa फलं पक्वं नारीप्रथमयोवनस्‌ | 
Gale च ताम्बूल् सचा Stal FAT ॥२६७॥ 
घ्यापक, वैद्य, ऋतुकालमें स्री, प्रसूता और दूती (कुटनी) ये 
काय समाप्त हो जाने पर TAT मान जात ह | 
उपाध्यायश्च व्यश्च ऋतुकालं वराङ्गना | 
सूतिका दृतिका चेव कार्यान्ते तृणवत्स्मृताः ॥१६८॥ 
लसे अग्निकी ज्वाला, छत्रस धूप, WEN अङुरास सतेवाला 
हाथी, डंडेसे बेल और गधा, औषधियाँस रोग और अनेक प्रकार : 
मन्त्रोंके प्रयोगसे विष हटाये. जा सकते हैं | वस्तुतः सबको ` 


औषधि (उपाय) शास्रमें कहा हे किन्तु मुखका कोई भा इलाज नहा हे | 
Glo qe 
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शाक्यो afd aAa हुतभुक छत्रेण सर्यातयो 

नागेन्द्रो निशितांकुशेन समदो दण्डेन TTS भो । 
व्याथिभेषजसं्रहेश्च विविध मन्त्रप्रयोभेबिंषं | 
सर्वस्योपधमस्ति शास्रविहितं मूखंस्य नास्त्यौपधम्‌। ५88 
ऐ मित्र! मूखता मुभे भी अच्छी लगती है क्योंकि उसमें आठ 

गुण हैं-निश्चिन् रहना, बहुत खानेमें रुचि, रात दिन wa सोना, 
कतव्य अकतव्यके विचारको न देखना न सुनना, मान और अप- 
मानकों समान हा मानना | एव सब wate मस्तकपर प्र रख कर 
(सर्वोपरि होकर) मूखं gas अपन! जीवन व्यतीत करता है । 
qda हि सखे ! ममापि रुचिरं तस्मिन्‌ यदष्टो गुणा 
निश्चिन्तो बहुभोजनेभ्वभिरुची रात्रौ दिवा सुप्यते | 
कार्याय बिचारणान्धत्रधिरो मानापमानो समो 
कृत्या सवजनस्य gA पदं मूखः सुखं जीवति ॥६००॥ 


बहुत बोलना लाघव पेद करता है और मौन रहना उन्नत 


करता है | इसी हेतु नूपुर पेरमें बांधा जाता है और हार गलेमें 
सुशोभित होता है । 


मखय लाघवकरं म!नसुनातकारकम्‌ | 


SR नूपुर पाद कएठे हारो विराजते ॥६०१॥ 
संसारमें गुणी बहुत हैं परन्तु गुणकी कद्र करने वाले ही कम 


Gem) ई | चन्द्रमाकी किरणोंके रसास्त्रादन करनेमें चतर है 
रसना जिनकी ऐसे तो चकोर हो है E 


युणिनोऽपि सन्ति बहवों गुणवेत्तार सुदुलभा जगति | 
TARE रसनाचतुराश्रकोरका एव ॥६०२॥ 
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हे विक़सित कमलं पत्रके सश नेत्र वाले विशाल बुद्धि व्यास 


से - ` A ~ NS 
भगवान्‌ ! में आपको नमस्कार करता हूं | आपने ज्ञान रूपी स्मेह 
भरकर महाभारत ग्रन्थ रूपी दीपका प्रकाशन किया है | 


नमोस्तुते व्यास ! बिशाल बुद्धे ! 
फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र ! | 
येनत्वया भारत तेल पूर्णः 
प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः ॥ १ ॥ 
वृन्दावनके fata यमुना तटपर राम सुदामादि agate 


| साथ भ्रमण करते हुए मधुर मुरली वादनमें निपुण ! प्रभो कृष्ण ! |. 


मपर प्रसन्न हो ऐसा कहते हुये हमारा समय तिमिषकरी तरह 
{पलक मपनेके समान) कब FAT | 6 


कदा दृन्दारण्ये विमल यमुनातीर पुलिने 
aad गोविन्दं हरुधर सुदामादिसहितम्‌ | 
ये कृष्ण स्वामिन्‌ मधुर सुरली वादन विभो ! | 
पसी देत्याक्रोशन्‌ निमिषमिव नेष्यामि दिवसान ॥ २॥ 
हे कृष्ण भोजन बनाते समय बार-बार मधुर मुरलीको ध्वनि 
मत करो | आपकी व्वनिसे नीरस काष्ठ सरस हो जाता है और 
अग्निमन्द हो जाती दै | i 
मा कुरु मुरली धानि ध्वनिमिह रन्धन समये HET हुः कृष्ण! ॥ 
नीरसमेधो रसतां याति कृशानुत्र कृशतनुताम्‌ ॥ ३ ॥ 
हे maa आपने एकु हो हाथसे गोपबालकोंकी सहायतासे 
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परन्तु आप जैसे त्रिलोकीको धारण करने वाले महा पुरुषको मैं 


कुचाग्रपर पुष्पकी तरह धारण करती हू, तब भी मुभे कोई कीति 


e Se 


ma नहीं हुई । अतः हे FU ! क्‍यों अपनी बड़ाई हांकते हो यश; 


` 


) तो पुण्य ही से प्राप्त होता है | 
एकेनापि करेण नोपनिकरेः Taga लीलया 
ठेनत्वं दिविभूतले च विदितो गोवधंनो द्वारः | 
Dd ° 
तरां त्रैलोक्य वहं वहामिकुचयोरग्रे सदा पुष्पवत्‌ 
IRE माधव जल्पनेन्‌नुव्ृथापुण्येयेशोलभ्यते ॥ ४ |) 
भगवान्‌ ऋष्णका कीर्तन चित रूपी दर्पणका मार्जन करने 
बाला है; संसार रूपी दावाग्निका शमन करने वाला है, कल्याण 
रूपी चन्द्रक वितरण करने वाला है, और विद्यावधू सरस्वतीका 
जीवन है, आनन्द रूपी समुद्रा बढाने बाला है; प्रतिदिन पूर्ण 
आनन्दामृतका आस्वादन कराने वाला दै और सवीत्माका आनः 
न्दापगाहून कराने वाला है, अतः वह सदा विजयी रहे | 
SNS Co ~ _ ९ > 
VUES माजेनं भवमहादावाग्नि निर्वापसम 
श्यः करवचन्द्रिका वितरण विद्यावधूजीवनम्‌ | 
Ce A . 4 
आनन्दाम्बुधिवधनं प्रतिपदं पूर्गामूतःस्वादनं 
seer A. ° » ८२ ` $ 
Aaa परंविजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम्‌ | ५ || 
आरोग्य और मोक्ष चाहने वाला पुरुष प्रतिदिन ऋतु, हरीतकी 
का सवन करे और गायत्रीका जप करें | है! 
ar a ~ SD ^ UAS 
at हरीतकीं चेव गायत्री च दिने दिने । 
Ñ आर ग्या. र्थ iat yaaa जय ` 
RN ii च algal RAG जपयत्‌ रुदा।! ६ ॥ 
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D> nx 


ऋतु हरीतकी Gia करनेका विधान यह्‌ 2 कि प्रति व्यक्ति 


करें । अनुपानोंकी मात्रा भी व्यक्तिगत आवश्यकताके अनुसार 
स्थिर करनी चाहिये । साधारण वयस्क पुरुषके लिये ६ ART 
१ तोला तक प्रतिदिन प्रातःकाल अनुपानके साथ जलसे सेवन 
करना उपयुक्त है । हरीतकी और अनुपान द्रव्योंका सूक्ष्म कपड- 


` 32 तु =~ aa ~ ° 
छात्र चूण बना लेना चाहिये | वपी ऋतुमें सेधत, MEA शकरा, 
Racal झुंडी, शिशिरमें पिप्पली, बसन्तमें मधु और प्रीष्ममें गुड 


agna दिये जाते हैं | : 
सिन्थुत्थशकरा शु fs कणा मधु गुडः क्रमात्‌ । 
बर्पादिष्वभयाम्राश्या रसायन गुणपिणा ॥ ७॥ 
रोग छः कारणोंसे प्रायः होते हैं, अतः स्वास्थ्यको रक्षाके लिये 


saa बचो | 


att 


(१) जल अधिक पीनेसे (२) अन्यन्त स्त्री प्रसंगसे (३) दिन 
में शयन करनेसे (४) रातरिमें जागरण करनेते (५) मूत्रकं अवराधस 
और (६) मलके वेगको रोकनेसे । f 

ग्रत्यम्थुयानदतिमेथुनाच दिवाशयाजागरणाद राः | 
संरो धनात्मूरपुरीपवोश्च पड्सिः प्रकार; प्रमवान्त रोगा! ॥८॥ 
सेगाक्रान्त शरीरकी परीक्षा निम्न आठ बातोंको देखकर करें 

(१) नाडी (२) मूत्र (२) मल (४) जिह्वा (५) शब्द (३) सशी 
(७) नेत्र और (८) शरीराक्रृति | iS म 

रोगाक्रान्त शरीरस्य स्थानान्यष्टौ परोक्षयेत्‌ | 
नाडीं सूत्रं मलं जिह्वां शब्द स्पश ETEN ॥ ८ n 
मुखे चिकित्सकोंस सदा बचे रहें। आजकल कलियुगर्मे माली 
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EEE ES 
Taen, नापित, धोबी और विशेष करके वृद्ध रंडा भेले भाले 
हैं । 


र 
.= “ मालाकारश्रमकारः नापितो रजकस्तथा | 
`` ` बइद्वारंा विशेषेण कलो पंच चिकित्सकाः 112 o) 

_ आजकल खाद्य सामध्रीकी विकृतिसे अनेक रोग पैदा होते है | 
उसमें जुकाम, खांसी, प्रतिश्याय, क्षय रोग आदिके उपद्रव हो रहे 
हैं, उसके लिये निम्न योग शतशः अनुभूत हैं | पे 

पल, यव (जो), कुलत्थ, शुंठी और अनार दानेके gai 
मांस रस बनाकर और रनेह मिलाकर पान करे इससे छः प्रकार केः 
पीनस आदि रोग नष्ट होते हैं | 

स पपिप्पलीकं स यवं स कुलत्थं सनाशरम्‌ | 
डि At A Q se Fm 
दाडिमामलकोपेतं RAIRE THAT ॥१ ९॥ 
(ES A : 
` तन पड्‌ विनिवतन्ते विकाराः पीनसादयः | (mez) 
ह रसौषधियोंके ASAE खत प्रायः पुरुष भी जीवित हो जाता है, 
ता ख्याति निम्न वाक्यमें की गई है | 
` . 0 os ~~ ~ 
CONST संपकात मूच्छितोऽपि हि जीवति ॥१२॥ 
चान चिकित्सकोंके ; bres} i 
gy = FUJA मानव शरीरमें दस दस वर्ष 
Pal a होता दे उसका क्रम निन्त प्रकारसे हें | १० बर्ष 
= 1 है | १० तक शरोरकी वृद्धि होती है और Ja 
= € ~ 3 ४ 
= हाता ह | ३० वर्षकी आयु तक शरीरकी कारि 

य s यु रको कान्ति (प्रभा), 
ता TRI ४० तक दुद्धिका विकास होता है| फिर 
eee m हान gon है | ५० .तक चसमें सिकुडन पैदा होनेः 

k LS) ९० मे वीयकी कमी हो जाती है | wo दरद Secon 
- कम हो जाती हे | ८० में वरि Rn 
भरताका प्रभाव होने लगता È | Geib 
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न दौबेल्य ; 
नष्ट हो जाती 
वाल्यं वृद्धि प्रभा मेधा त्वक्‌ शुक्राचि श्रृतीन्द्रियम्‌ । 
दशकेषु क्रमाद्यान्ति ममेः सर्वेन्द्रियाशि च ॥१३॥ 

जब मनुष्य वृद्ध हो जाय तब उसे धन, जन, सुन्दरी, कविता 
आदिकी इच्छा छोड कर केवल भगवानकी कामना करनी चाहिए 
एवं जन्म जन्मान्तरोंके पापोंके नाशके लिये अहैतुकी भक्तिकी 
कामना करनी चाहिये | 
न धन॑ न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये । 
मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतादूभक्तिरहेतुकी त्वयि ॥१४॥ 

हे भगवान्‌ तेरे भजन ध्यानसे मेरे नयन कब अश्रुधारा बहाने 
लगेंगे और तेरे नाम स्मरण मात्रसे कब मेरी बाणा व WUE गद्‌ 
गद्‌ हो जायेंगे | 

नयनं गलदश्रघारया वदनं गद्गद्‌ ESAT शिरा । 

पुलकेनिचितं ag: कदा तब नामग्रहणे भविष्यति ।।१४ i 

पर्मात्माका भजन करनेके लिये अभिमानका a करके 
अपने आपको gua भी नीचा समभे, कष्ट सहनमें वृक्षोंसे सहिः 
घाता सीखे, एवं अवमानित जीवोंको मान देकर भगवानका सदा 
कीर्तन करे। SR 

तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना | 
अमानिनामानदेन कीर्तिनीयों सदा हारिः ॥९ a 
्रभुके सन्मुख होकर पराथैना करे कि भगवन । मैं सत्य निवेदन 


त्रा! 
+ 
AW 
EP 
~ 
44 
A; 
ष्य 
ai 
ou 
al ip 
4 
~ 
ay 
a 
xu 
4 
+ 
4 
4 


215 ~e n a él qa 
करता हूँ कि मेरे हृदयमें अब कोइ आंभलाषा ह है | 
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: झुझे निर्भर भक्ति प्रदान करे | रघुपुंगव | सेरे मनको काम a 
त कर, जिसस से आपका भजन कर सकूं | : 
नान्या स्पृहा रघुपते हृदये5स्मदोये 
सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा | 
भक्ति प्रयच्छ रघुपु'गव निमरां मे 
कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च ॥१७]| 
_ इस असार संसारके निस्तारके लिये सोते, बैठते. खाते, पीते 
दिन रात F नासका जप करते रहने हीसे कल्याण होता हे, 
इसका अपेक्षा दूसरी विधि कल्याणकी नहीं है | 
शयने भोजनेजाग्रहशायाञ्च दिवानिशम्‌ | 
PUNT महामन्त्रं वद जीव निरंतर ॥ 
सनदा बद नामानि नास्तीह विधिरन्वथः ॥१८। | 
भगवानूके नाममें पापका परिहार करने: महती शक्ति है | 


a 


a ` 
शतका जन तो इतना पाप करही नहीं सकता हे | 


नाम्नोडस्त महती शक्तिः पापनिहरशं इरेः | 
वाक स्नो पातक 
bs TFA पातकं पातकी जनः ॥१६॥ 
ह आयात र अग्निदेवमें विराजते हैं विद्ठानोके zea 
न रहते हे, अत्रोध जनोंके लिये प्रतिमाके अ 
A ae q प्रांतसाक अर 
Ua निवास करते हैं किन्तु ज्ञानियोंके लिये तो वे सवे ही 
tee सवत्र ही 
अग्नातिष्ठांत विश्राणां हृदि देवो TRUT | 
AGH स्पम्रबुद्धानां सवत्र विदितात्मनाम्‌ ॥२०॥ 
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दीनदयालु भगवा मे ही तुष्ट होते हैं | भगवान्‌ व्याधके 
आचरणको न देखकर Sas प्रेपपर ही WH हैं। ध्रत्रकी क्या 


अवस्था थी वह तो निरा AAT वालक था, पर उसके हृदयकी 
भक्तिपर ही प्रभु प्रसन्न हुए हैं | गजेन्द्रके पास कौनसी विद्या थी 2 
जब उसने संकटके समय प्रेमस स्मरण किया तो वहाँ ही भगवान्‌ 
पहुँच गये और उसका उद्धार कर दिया। कुब्जामें कौनसा कमनीय 
रूप था ? सुदामाके पास कौनसा धन था ? विदुरकी कोनसी श्रेष्ठ 
जाति थी ? परन्तु नारायण तो नरके हृदयकी सच्ची भक्तिको देखते 


हैं | उप्रसेनको यटुपति बना दिया उसमें कौनसा पुरुषार्थ था ? जिसे 
देकर वे प्रभुको प्रसन्न करते | भबान्‌ माधव तो भक्तिके वशमें हैं | 


उन्हें किसीके गुणोंकी अपेक्षा नहीं हैं, वे तो भक्ति प्रिय हैं 


व्याधस्याचरणं भ्र बस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का 
कुडजायाः कमनी वरूपमधिकं किंवा सुदास्नोधनं | 

का जाति बिदरस्ययादवपतेर्ग्रस्य किं पौरुषम्‌ 

भत्क्या तुष्यति केवलं न तु शुणर्भक्तिप्रियो माधवः ॥२९॥ 


मनरूपी पक्षी | भरतान्‌ जैसे महान्‌ वृक्षको छोड़कर शुः 
संसार पादपपर बतला क्या कर रहा है ? जिस प्रभुरूपी वृक्षक 
आनन्द रूपी मूल दै, गुणही उसके पत्र हैं, तत्त्र उसकी शाखा 
हैं, वेदान्त ही उसके पुष्प और wa हैं । तथा मुक्ति ही जिसमें रस 
है | इन सत्र मूल, पत्र, पुः, फत, रस आदिसे परिपूर्ण भगवान्‌ 
हरि रूपी adagan छोड़कर संसार रूपी शुष्क IAW भटकना 
-उचित नहीं है | saat शरणमें क्यों नहीं जाता ? | 


आनन्दमूल गुण पल्लवतस्जशाखा- 
वेदान्त पुष्प फल सुक्तिरसादि पूणम्‌ | 
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चेतोविहंग ! हरितु'ग ae’ विहाय 
संसार शुष्कविटपे वद कि करोषि ।।२२।। 
\ इन्दीवर श्याम भगवान्‌ जिनके हृदयमें विराजमान हैं, उनको 
) लाभ और जय ही सदा प्राप्त होता है, उनका पराजय व्हॉ है ? | 
लाभस्तेपां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः | 
येपामिन्दीवरश्यामो हृदयस्थो जनादनः ॥२३।। 
संसार रूपी सपके दंशसे जिसकी संज्ञा नष्ट हो गई है उ 
मंत्र “कृष्ण” नाम है, जिसको सुनकर ag सुक्त हो जाता है | 
संसार सर्प संदंश नष्ट चेष्टस्य भेषजम्‌ | 
HUT UF मंत्रं श्र॒त्वा मुक्तो भवेन्नरः ॥२४।। 
ga सत्र विघ्नोंको दूर करनेके लिये भगवान्‌ विरा, JETT- 
G, चन्द्रके समान सुन्दर, चतुर्भुज, प्रसन्नवदनका घ्यान करें 
तो सब विघ्न शान्त होजात हैं 
शुक्राम्भरधरं विष्णु शशिवणं चतुश्च जं | 
WA ध्यायेत्‌ सर्वविघ्नोपशान्तये ॥२४॥ 
ह्‌ आशुताष शिव ! आप कृपाकर हाथ-पेरोंसे, कर्मसे, शरीरसे 
श्रवण-नयनऊ विक्रारस वाव [विहितक ANAHAT ओर आब हितके 
पालनस जो अपराध हो गया हो उसे क्षमा क से 
मन हलका हो जाताहे | 49 
कर-चरणकृतं वाबकायजं कर्मजं बा 
अवण नयनजं वा मानसं वाऽपराधम्‌ | 
विहितमविहितं वा सर्वमेतत AAT 


जप जय करुणाच्ये ! श्री महादेव ! शंभो !॥२६॥ 
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र से सब व्याधियोंका नाश होता है, 
ag सत्यहे ऐसा बिज्ञ लोग कहते हैं | 
अच्युतानन्त गोविन्द नामोचारणभेपजात्‌ | 
नश्यन्ति सकलारोगाः सत्यं सत्यं बदाब्यहम्‌ ॥२७॥ 
लीला-विलास-प्रिय उस भगवानको नमस्कार है जिसकी इच्छा 
के स्फुरणमात्रसे समुद्र सूखकर स्थल वन जाता है और स्थल 
समुद्र बन जाता हे | मेरु पर्वत मृतिकाका कर बन जाता है | ठण 
वज्ञ-सा हो जाता हे और वज तृण-सा बन जाता है. अग्नि शीतल 
हो जाती है और हिम (बर्फ) जलाने लगता है। उस परम पुरुष 
परमात्माकी लीला विचित्र है | 
WTI: स्थलर्ता स्थलं जलधितां धलीलवः शलतां 
मेरुम त्कणतां dat कुलिशतां वज तण IAETH | 
qig: शीतलतां हिमं दहनतामासातियस्यच्छया 
लीला दुललिताडुव व्यसनिने देवाय तस्मे नमः॥२८॥ 
इस कलियुगमें केवल हरिनाम स्मरण ही एक मात्र गति हे 
अन्य कोई उपाय नहीं है | 
atala हरेनाम हरेनामव केवलम्‌ | 
कलौ नास्त्येव नास्त्यत्र नारत्येव गतिरन्यथा NREN 
हे नन्द्‌ नन्दन तुम जब साखन चुराकर डरके मारे भागनेकी 
सोच रहे हो तो मेरे अत्यन्त अंधकारमय मनर्म आकर क्यों नहीं 
छिप जाते हो | 3 ; 
चीरसारमपहुत्यशंकया स्वी कृतं यदि पलायन त्वया | 
मानसे मम नितान्त तामसे नन्दनन्दन कथं न लीयसे ॥३० 
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हे प्रभो मुझे असत्‌ प्रवृत्तियोंस सदू प्रवृत्तियोंडी ओर लेजाओ 
JA मुझे छुड़ाकर अमृत बनादें | 


असतो मा सद्गमय | तमसो मा ज्योतिगंमय | 
मृत्योर्मा अमृतं TAT ।।३१॥ 
जो आदि पुरुष संलारकी स्थिति, लय और उद्धव करनेका 
दि कारण है और जिसकी योगमायाका पार करना योगीश्ररों 
लिये भी कठिन है वह्‌ त्रिलोकोका साथ हमारा कल्याण करेगा, 
इसमें चिन्ता करनेकी क्या आवश्यकता है | 
विश्वस्य यः स्थिति anga हेतुराद्यो 


योगेश्वरेरपि हुरत्यय योगमायः | 
चेमं विधास्यति स नो भगवानधीश- f 


्तत्रास्मदीय विसृशेन किया निहार्थ; ॥३२॥ 
भगवानका तरफ जव जीवकी मनोवृति आकृष्ट होती है, तत्र 
एक निमेष भी या Sar acc RS 
w एक aes भा aye जला माळूम होन लगता हे | नंत्राश्रु 
नाक तरह बषने लगते हे और सारा जगत्‌ भगवान्‌ गोविन्द्के 
विरहमें शून्य माळूम होता है | 
CNA ON A 
SMAI [निमपणु REEI AMAT | 
Ue १ ग्‌ ae go. A ` 
त्यायितं जगत्‌ सब गोविन्दविरहेण मे ॥३ ३॥ 
_ जव भगवानूमें सखी भावमे जीव अनुरक्त 
; A लिङ्ग ` A Kr A hi 
oe त करे ATA नीचे रोटर नष्ट करदें, चाहें दर्शन 
कर majaa करें वहू चाहे जो करे अनुरक्त प्राणीका प्राणनाथ 
प्रभु तो बही है और कोई नहीं हो सकता हे | 
ग्राश्लिष i fae वा 
जष्य वा पाढरता ॥पनष्टु वा- 


प्यदर्शनान्ममहतां कोतु वा| | | 


<> 


होता है, तब चाहे 
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था तथा 
मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः ॥३४॥ 
हे जीव ! सदा HUA महामंत्रका जपकर | नाम जापके. 
अतिरिक्त अन्य विधि भव तरणके लिये नहीं है | 
"कृष्णनाम महामंत्रं बद जीव निरन्दरम्‌ | 
is मा =} LS धि -7 } 
सवदा वद नामानि नास्तीह विधिरन्यथा ।।३५॥ 
कमे, धम, सेवा JAN आदिको छोड़कर जो केवल कृःण-कृष्ण 
की रट लगाते हैं, वे qa भगवानके द्वेषी हैं। भगवान्‌ तो Baa 
व्यापक हैं, उनका तो अवतार धर्म (और अर्थकी रक्षा करने) होके. 
लिये होता है । 
c T STE णा 
स्वधर्म कर्म Aga: FU कृष्णेतिराविशः | 


~ 

Li 

~~ 

ऱ्य 
त्य शी 
Ay 
Al 

al 

a 

Saf) 


मठा धर्मार्थ जन्म यद हरेः ॥३६॥ 


जब कभी मानसिक चिन्ता हो और मार्ग नहीं सूमता हो तब 
भगवानमे सोते समय प्रार्थना BAG कठिनाइईकों दूर करनेका 
मार्ग सूझ आता है यह अनेक बारका परीक्षित हे) है प्रभो में 
अपने बुद्धि कापेण्यसे प्रकृतमें विचाय विषयका निरय करनेमें : 
असमथे हूँ अतः आपसे चमका मार्ग पूछता हूँ में आपका शिष्य हू | 


~ X 


कृपाकर मश्रित कल्याण कारक मागे दर्शन करें | में आपके चरणों | 
में उपस्थित हुआ हूँ । मेरी सहायता कीजिये। 
कार्पएयदोपोपहत स्वभाव! 
पर्छामि त्यां धर्म संमूढ चेताः | 
यच्छु यःस्यानिश्रितं बरहि तन्म 
शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ ॥२७॥ 
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भगवान्‌ रामचन्द्रका यह ध्यान बड़ा ही सुन्दर है | भगवानका 
स्वरूप दूवादल star हरित ( श्याम है ) | नव विकसित कमल 
जम नेत्र हैं, लि वस्त्रोंको धारण किये हुए हैं अनेक प्रकार 
के आभूषणसि शरार शोभायमान हे, करोड़ों कामदेवोंकी अपेक्षा 
आधिक क s fi ` उ ~ A 
ae नन केशोर उनकी मूर्ति है हमारे समस्त 
AUST पूणा करने वाले है, ऐसे जानकी-जीवन प्रभुका 
भजन करो | 
र 9 = A . ®) te 
दूवादलद्यु तितनु' तरुण।व्जनेतरं 
Bilen RAY भूषिताङ्गम्‌ | 
कन्द्पकोटि कमनोय किशोरमर्ति 
oe ` q y ५, N A 
K A मनारथ श्वा भज TARIH ॥३८॥ 
_ जिस देवाधि देवका ब्रह्मा, बरुण, इन्द्र, रुद्र और मरुत्‌ देवता 
fy स्तोत्रोंसे स्तवन करते हूँ, सामवेदोंके जानकार सामवेदोसे 
ne और उपनिषदोसे गायन करते हैं, योगिजन ध्यानस्थ होकर 
a a ZAH दशान करते हैं. और जिनका अन्त सुर तथा असुर 
1 नहीं जानते हैं उस देवक्रेलिये नमस्कार zi 
; ग्र ay > णन A > 
pes वेरुणन्द्ररुद्रमरून! स्तुन्वन्ति दिव्य: a- 
न ग जो SIO 
भदः सागपदक्रमोपनिपदेर्शायन्ति य सामगाः | 
भ्यानावस्थितत॒दगते 
पानावस्थिततद्‌गतेनमनसा पश्यन्ति य योभिनो 
यस्यान्ते न विट: गणा दे मे 
पस्त न बिटुः सरासुरणगा देवाय TH नमः ॥३६॥ 
है नाथ | ae संसार रूपी i 
Ue पा नद बड़ा गंभी 3 F 
नौका जीणे-शीश Dr कि a भार जलाशय हू हमारा 
इ है, यहा बदी पाश बालक बालिका इसमें भरे 
> अरस उल आप हो का विश 
Oe आप हाका विश्वास 
© मावत आपही इस समय हमारे नाऊ खया कर्णधार हूं | 


>> s 
2s. 
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जीर्णास्तरी; सरिदियं च गभोरनीरा । 
वालावयं सकलमित्थमन्थहेतुः | 
दिश्वासभूमिरियमेव नितम्बिनीनां 
यन्माधवस्त्वमसिसंप्रति कशंधारः ।:४०॥ 
भगवान्‌ बाल मुकुन्द हस्त-कमज्ञसे चरण-कमलको Balas 
में प्रवेश कर रहे हैं, वटके पत्रपर विराजमान हैं, उन्हें में मनसे 
स्मरण करता हूँ। 
करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशवन्तम्‌ | 
बटस्य पत्रस्य पुटेशयान वालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि ॥४१॥ 
भगवान्‌ भूत भावन शिवकी प्रार्थना किये विना भक्तिमागेकी 
पूर्ति नहीं होती हे | अतः उमा महेशकी प्राथना ध्यान करना भी 
अत्यन्त आवश्यक है | मलुष्यकी आत्मा ही शिव है, बुद्ध ही 
पार्वती है, प्राण सहचर दै, शरीर ही उनके निवासका मन्दिर R | 
सांसारिक सब विषय भोग उस आत्मदेबकी पूजा है, निद्रा समाधि 
है, मनुष्य जो चलता फिरता है वही प्रदक्षिणा हे और जो बात 
चीत करता है वही भगवान्‌ आशुतोषकी स्तोत्रावली है इस प्रकार 
जो जो कर्म करता है ag सब उस शंसुरी हो आराधना है | 
आत्मा a गिरिजा मतिः सहचराः प्राणाः शरीर रह 
पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधि स्थितिः | 
संचारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सवाशिरो 
यदयद कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्‌ ॥४२॥ 
SS ie st 
भगवान्‌ शिवके गुण अनन्त हैं स्याही क्ण पवते समान हो 
और समुद्र रूपी पात्रमें उसे ब्रोलकर मषी (स्याही) बनाया 


N 


~ ~ A ° Le 
जाय, कर्पतरुकी किसी. AS MAT लेखना बनाई जाय, सारा 


३ क 
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पृथ्वी ही लिखनेके लिये पत्र बनाया जावे एवं सदा शारदा स्वयं 
लिखने लगे तब भी प्रभुके गुणोंका पार नहीं आ सकता है | 
असित गिरिसमं स्यात्‌ Fad सिन्धुपात्रे 
सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्रसुर्वी | 
लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सब कालं 
तदपि तब गुणानामीश पारं न याति ॥४३॥ 

हे भगवान्‌ शिव | आप शूल घारी हैं, तब भी नीरोग हैं, आप 
अत्यन्त ह होते हुए भी रागवान्‌ हैं भिक्षाचर होते हए 
भी महेश्वर हैं और विषम दृष्टि (त्रिनेत्र) होते हुए भी anefe हैं | 
आपकी लीला विचित्र है | 
आपे शूलधरो निरामय दृढ वराग्य युतोऽपि रागवान्‌ | 
अभि FIA महेश्वरः समदटटििंपमेत्षणो5पि सन्‌ ॥ 
चारेत चित्रामदं हिते प्रभोः gyi 

भगवानूने अपने एक नेत्रको प्यानके लिये मुकुलित कर wear 
है, दूसरा ने maaie Basset तरफ भोगाभिलापासे 
देख a और तासरा नेत्र कामदेवको भस्म करनेके लिये 
अला at ahaa ज्वलित हो रहा है ऐसी स्थिति समाधि 

IH हा रहा है इस प्रकार भिन्न रस वाले नेत्रो शिव 
हमारी रक्षा करें | FH 

क ध्य On T कु IG . हित oe 
g ire, मुकुलित' ageda पुनः 
पावत्या बदनाम्बुजस्तनतरे शरज्ञारभारालसम्‌ । 

अन्यद्दूरविङृ्टचापमदन क्रोधानलोद्दी पितं 

ATURE समाबिसमये नेत्रत्रयं पातु न; ॥४५॥ 
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REECESTEECEE CCE TCE SES CE STE RETCE CES ETE ES SC ESTEE 
faa शिवजीके वामाक्ञमें पावेती विराजमान हैं, गंगाजी जटा- 
जूटमें सिग्पर शोभा दे रही है. ललाटपर अर्ध चन्द्र fet रहा है 
और nad fre शोभा दे रहा है, कण्ठपर सपराजका हार पड़ा 
हुआ है ऐमे विभूतसे भूषित aaa व्यापक शिव हमारी सदा aaa 
रक्षा करें | 
ame च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके 
भाले बालविधुगले च गरलं यस्योरसिव्याठराट्‌ | 
सोऽयं भूति विभूषितः सुरवरः सर्वाधिपः सवदा 
शर्वः aina: शव; शशिनिभः श्री शंकरः पातु माम ॥ 
जिस शित्रके शटीगपर चिताकी भस्म रमी हुई है जो विष -खाते ` 
हैं, शरीर Raer हे, जटाधारण किये हुए à m सपेराजका 
हार हे, कपाल Bs शोभा दे रहा हे और भूतोके इश हैं. तथापि 
जगदीश्वर कहल!त हैं एली दशामें हे भवानि! यह सब तुम्हारे 
पाणिप्रहृणा करनेका ही शुभ फल प्राप्त हुवा èl 
'िताभस्मालेते गरलमशनं दिग्पटधरो 
जटाधारी कंठे सुजगपतिहारी पशुपतिः | 
कपाली भृतेशो भजति जगदीशक्रपदवीम्‌ 
अवनि ! लत्याणिग्रहंण परिपाटी फलमिदम्‌ ॥४७॥ ; 
जो समस्त जगतके लावण्यकी अपेक्षा अत्युत्कृष्ट mama 
सुशोभित हैं भीत. परस सुन्दर हैं जो परम धन्या, विकत ma 
जगत्‌ पूड्या, उदा हृदया हैं, जो निशंक होकर शि 


विराजती हुईं विद्युतंको तरह चमक दमकस शोभित हो रही हैं और 


a 


> र pada लेय करने 
हँस रही हैं व जो रक्षा FAA द॑ हैं. और विपक्षावलीको a 


Promise Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


OE EO अया 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


[ १९४ ] 
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IAE काचिदन्या जगदुपरि समद्भूतलावण्य युक्ता | . 
9) चन्या शलेन्द्रकन्या त्रिथुवनजननी सर्वमान्या वदान्या | 
e ७ ` A 
निःशंकः dang तडिदिवविलसत्रोज्ञसन्ती हसन्ती . 
रक्षा दक्षा विपक्षा वलिवलयकरी शंकरी शं करोतु ॥४८॥ 

è मात: ! न gà मंत्रका ज्ञान हे, न तंत्रका ज्ञान है, न स्तुति | २ 
का शात हैं, न आपका आवाहन र आता है, ने ध्यान आता है q अथर्शा 
आपकी म्तुतिकी कथा आती है न आपकी मुद्रा आती है और न र 
'बिलाप ही करना आता है किन्तु मातः यह जानता हूँ कि आपके | 
अनुसरशसे क्लेशका निवारण होता है | 
न मंत्रं नो तंत्रं तदपि च न जाने रतुतिमहो í 

न Slat ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथाम्‌ | 
न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं 
पर जाने मातस्तद्नुसरशं क्लेशहरणम्‌ ॥४६॥ 
विधिक न जानेस, धनके अभावसे, आलस्यसे और आपकी 
पूजा विके अशक्य (कठिन) होनेसे सेवामें gz हुई हे उसे क्षमा 
s आपतो सारे संसारका उद्धार करने वाली हैं और कल्याणुकरी 
मात: कहीं पुत्र तो कुपुत्र हो जाता है परन्तु माता कभी कुमाता 
नहीं ru eet 
द्रविणविरहेणालसतया 
विधेयाशक्यत््ाद्‌ तव चरखयोर्यावुटिरभूत्‌ | 
Kina जननि सकठोद्धारिणि शिवे | 
.- „कुपुत्रो जायेत AR कुमाता न भवति ॥५० `| 


aor ST Ns 
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सब प्राणियोंके हृदयमें बुद्धिरूपसे विराजमान होहर स्वमे. 


| और मोक्षको देने वाली हे देवि ! नारायणि तुम्हे नमस्कार है। 


aia बुद्धि रूपेण जनस्य हृदिसंस्थिते । 
` स्वर्गापवर्गदे देवि नारायणि नमोस्तुते ॥३१॥ 

तंत्रकार सारे Gast ठुगीमयं मानते हें ।. उनकी दृष्टिमे 
यंचभूत तीनों लोक, feat, wpa, पशु ओर जो भी चराचश 
जगत्‌ दै वह सष gaa है | ems fana दूसरा कुळ नहीं है ॥ 
वेदान्त वाले “सव खल्विदंत्रह्म नेडनांनास्ति किंचन” कहते हैं। वह 
भगत्रती दुगो हमारा कल्याण BL । . 
भूतानि दुर्गा भुनानि दुर्गा fad नरश्चापि पशुश्च दुर्गा । 
यद्‌ यद्वि दृश्यं खलु सेतर दुर्गा दुर्गास्वरूपादपरं न किज्चित्‌ ॥ 

ॐ समाप्त ॐ 


है प्रतापक्ष्ठाभरण, सक्तिपुज्ज AAT | । 
सुनि गुनि सजन सुख लहहिं, We पुनि एकडु पद्य ॥ 
हिन्दी-भाषा-भाषि-हित, भाषा टीका कीन । 
श्री. cea इत; छमहिं दोष परबीन ॥ 


aq का परिणाम विषद है। 

pt __ (भारतमञ्रो) 
लक्मीश्चामरतारचारुहसिता मचेमङ्जममस्तनी a 
जैलोक्याक्रमणः पराक्रममरः सम्भोगयोस्यं वथः । 
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FEETEETEE SECEEE TEErEEcECTEeTCECESTEPCEE EEE Eee. 
° (y 6 ७ 5 5 
एवं सर्वमखर्वगर्मसुखदं संव्यमाणं पुनः 
पर्यन्ते परिणाममीलदखिलास्वादं विषादास्पदम्‌ | 
et =नतेमेन्द्र । 
चॅवरके समान, स्वच्छ सुन्दर सुसक्यान वाली और मस्त हाथी 
के मस्तक fare जैमे स्तन वाली लक्ष्मी जिनके घरमें, -जिलोकी 


का भो दबा देने वाला जिना पराक्रम, सदा सम्भोगयोग्य 


~ CO A 
(men वर्षाय) जिनकी अवस्था ऐसा बड़े गर्व मुखको देने वाला 
BUS जीवन अन्तमें परिणाम द्वारा समस्त आनन्द. विहीन 
होकर विषादास्पद होगया | 
तत्वाथ--किसी दिन CGB अन्त होकर अन्तमें विषाद ही 
रह जाता है। 


बिचारसे शान्ति मिलती हे । 
g ( भारतमञ्जरी ) 
रत्नोदारचतुस्सबुद्ररसनां भुकत्वा UT कौरगे 


` भरनोह पतितः स निष्परिजनो. Saez क्षितः | 


mafiaa जितः स विजय: क्तेः. चिता gong: 
तस्म।व्सवमिदं विचारय सुधिया शान्त्ये मना दोयताम्‌ ॥ Aia 
he ` A ` द 
_ रत्नोंसे भरे चारों समुद्रोंकी खाईमे GUAT ama पृथिकी 
भागळर gad जां दूटनेपर सेवक आर अपने कुटु म्वियोंसे 
6 पड़ा हुआ कौरव (दुर्योधन) जीते जो भेड़ियोंसे खाया गया, 
एब-विजयी विजय (अजुन) साधारण गोपोंस जीता गया, 
असंख्य परिमाण बाले au (यादव) साधारण quà कट मरे, 
हून सत्र बातोंको विचार कर.चित्तको शास्तिमें ही लगाना चाहिये! 
तत्वाथः-किसीका भी वैभव सदा ena नहीं रहता |... 
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जिस ग्रन्यकी आयुद जगत्‌ IAT कर रहा था 


qe प्रस्तुत ह: 


'ठरसहृदयतन्त्रम्‌ 


[ श्रीमद्गोविंदभगवत्पादाचारय कृत ] 


यह ग्रन्थ पारदके १८ संस्कार एवं रस, रसायन और घातुकी 


gfe लिये agas माना जा रहा है | इसमें आपको निम्न 


विशेषताएं मिलंगी:-- 


११ पारदके संस्कारोंको संस्कृत भाषामे और सरल हिन्दी टीका, 


-में योग्य वक्तव्यके साथ सुन्दर शैली में लिखा गया RI 


२. इस Rass रसायनोपयोगी पारद निमोण और धातुबाद 


-बनानेकी कृति भी सरल भाषामें दशोयी गई है। 


३. रंगीन आकषक अनेक चित्रोंसे इसकी शोभा और 


बढ़ रही है | 


साइज १८ «२३ अठपेजी (Rag) व्हाइट प्रिण्िग . मोटे 


. काराजमें पूंछ संख्या. ४०० स अधिक |: 


मूल्य--अजिल्द रु० ५:००. न० -पै०, सजिल्द रु० GAPE: 


/ पीस्टेजू पेकिंग एथक_ होगा.) 
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आयुर्वेदमें रुचि रखने वाले ओर औषधि निर्माण 
करने वाले प्रत्येक वद्यके लिए मार्गदर्शक 


¬ दो ग्रन्थ रत्न :- 


अथम AUE- द्वितीय age 
afas? अजिल्द्‌ 
मूल्य ९) Fo मूल्य ६) Fo 
| IRR सजिल्द 
मूल्य ११) मूल्य ७) रु. 


A ae «ey ` w 
: इन ग्रन्थ को विशेषताएँ :-- 
l 3 सब प्रकारकी औषधियोंके शतशः अनुभूत प्रयोग इनमें दिए हैं। 
आ, QUIET रसायनकी सरल अनुभूत fe धियां 
k नुभूत निर्माण विधियां इ 
दर्शीय्री गई हैं । ES, 
(इ ) रोगानुसार और औषधियोंके 
इ) | AAJA अनुक्रम 
a गई है | ; í 3 डुक शा 
AY a n 
(ई) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और Jo पी० मेडीसिन बोड 
डागा आलाच्य प्रन्थ रूपसे खीकृत किया गया है | 
युजराता deR ण--प्रथम भाग मूल्य-१०) द्वितीय भाग मूल्य- ८) 


एक घार खरीद कर झाप भी इनकी मुक्तकरठसे प्रशंला कसो! 
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, चिकित्सातत्व-प्रदीप प्रथम खण्ड 


_ डिमाई अठपेजी पृष्ठ संख्या ८१० मूल्य अजि 


प्रन्थ मालाका द्वितीय रन्न 
है। इम पुस्तककी आयुर्वेद 
संसारने काफी उपयोगता 
मानी हे जिसके फलस्वरूप 
ही यह पुस्तक अनेक 
आयुर्वेदिक पाठ्यक्रमों 
भी सम्मिलित» गई हे |: 
इस प्रन्थमे ८ प्रकरण हैं | 
१ आयुत्रेदीय विधि विधान 
२ आयुर्वेदक HARA, 
त्रिदोष, 3 द्र॒व्याद्रव्य ` 
चिकित्सा. ४ राग संप्राप्रि और यान्त्रिक विकृति, ५ शरीर शुद्धि. 
हू चिांकस्सा सहायक, ७ ज्वर. प्रकरण ८ पचनेन्द्रिय सस्थान 
व्याधि प्रकरणा | | ; 
इस प्रन्थके द्वितीय संस्करणामें अनेक बातें छूट गई थीं। उनको 
इस तृतीय संस्क्ररणमें विशद॒व्विचन सह बढ़ाया गथा है तथा 


` स्थान-स्थानपर शारीरिक अवयबोंके एवं रोगदशेक (उत्तापदंशक) 


अनेक चित्र भी दिये हैं और रोग संप्राप्ति एवं चिकित्सा सहायक 

c ~ 4 
विधानके वर्णनमें अवयवॉके स्थान, FTA, स्वरूपादिका विशद 
विवेचन किया गया है | . इसलिये सामान्यं चिकित्सक गण भी 


चे से रोग विनि सकते हैं । 
इस पुस्तकके आधारसे रोग विनिणेय सहज ही क्र 
at a &) सजिल्द ११) 


छा | 
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स्वास्थ्य विषयक सचित्र मननीय मासिक पत्र 


० स्वास्थ्य 1: 


~ 


; w R ००७ 


: | ८ ४ ० ४ प्रकाशित किया जाता है । 


इसमें आप निम्न विशेषताएं पाएंगे-- 
१. इस मासिकका मूल्य न्यूनतम रखा गया है | 


२ स्वारथ्य-रक्षाको लक्ष्यमें रखकर इसमें सारगर्सित लेख दिए 
So i 


८ Eare ADT प्रयोग विधि, मात्रा और अनुपान 


ते प्रकट किए जाते हैं X 


RANTE 2) उन रोगो सम्बन्धित विशेषांक: 


X प्रकाशत EVE. 


4 


>>, ४४0 कल 
५- ऋतु पे Le स्वास्थ्य रक्षाथ लेख समय समय पर 


दिएं जा 


मुल्य--वाषिक 2) रु०, विदेशसे ६ शिलिंग, एक प्रति ६ आने 


अथवा ३७ Fo Ño | 


इस मासिकके वार्षिक प्राहक बनकर आप अपना आयुर्वेद 


'बिषयक ज्ञान बढ़ा सकते हे और स्वारूय लाभ कर सकते हैं | 


y ms 


te R811,PRA-P व्यवस्थापक. 


‘int, 
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'यह मासिक आयुर्वेदके विशेषज्ञ विहृज्जनोंके सम्पादकत्व ! | 
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7 . डा० माधूलिद राठौर (सैनेजिंग ट्रस्टी कृष्प-गोपाल आयुर्वेद सबन) छे 


a ` et  . 
SUITS मुद्रणालब, कालेड़ा-छस्णगोपाल ( अजमेर ) थे ge 


